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सुपिया सव ससार है खा ओर सोवे 
दुखिया दास कवीरदै जागे गीर रोव 


दस पुस्तक म मेरे कुछ “सुनो भई साघो' स्तम सष. - 
स्तम भे सनू १६५८ से दैनिक "नयी दुनिया", अव “नवीने दुनिया" जबलपुर, 
भे लिख रहा हू । १६४७ से दी मँ नियमित स्तभ-लेखन कर रहा ह । १६४७ 
मे श्रहरी" साप्ताहिक, जबलपुर मे 'अधोर भैरव" रे उपनामसे कभी-कभी 
स्तभ लिखा । फिर कल्पना" मे ओर अत मे", 'सारिका' मे ककविरा खडा 
बाजार मे", तीसरी आजादी का जाच कमीशन' ओर तुलस्तिदाप चदन 
पिसै' लिखे । १६५६-५७ मे “परिवतन' जबलपुर मे अरस्तु को चिद्री 
स्तभ लिखा । करट" मे भमाटो कहे कुम्हार से“ तथा 'जनयुग' मे थे माजरा 
कया है" स्तभ सिते । अभी भी सुनो भई साधो" चल रहा टै । देशवधु" मे 
ूषिए्‌ पराई से" सप्ताहिक स्तम मे पाठको क प्रश्नो के उत्तरदेता हु । 

विपुल सामग्री इन स्तभो की मेरे पास है, जिसमे से बहुत थोडी पुस्तक 
रूपमे मायी ह । इस पुस्तक मे सुनो भई साधो" स्तभकेवुछलेषै। 

६ पाठकाने णुरूसे बहुत पसद किया । साहित्य शास्तिमो नै पठतत 
श्रीजकर इनकी भवहलना की । पर म लिखता गया-- 

न सताइश को तमन्ना न त्िला की परवा 
न्‌ सही गर मरे अशञआरमे मानी न सही। 

तात्कालिक घटना बै सदभ मे लिखे इन स्तभा वै व्यापक गौर गभीर 
भ्रमोजनो बौ पते कछ समय से शास्म समक्न रहे है मौर सौदयशस्व मे 
तेरमीमबले की जरूरत भी महू श्चैजा रदी है । बहर्हाल, यह जो 
ष्टो, पाठ्याफेदायमेदहै। 


स्तक की सामग्री का चमन मौर सपादन ० श्यामसुदर मिध्रने 
कियादहै। 


--हर्शिकर परसाई 
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तोकिरद्द्रभी स्वाहा! 
चुनावी बजट 

दहैज-देवता हवालात मे 

जाज, बोन्‌ जियाके दरवारमे 
सयुक्त विरोध का अध्यात्म 
बूटा्सिह्‌ धमवीरहो गय 
अकाली हिसा ओर राजनीतिक षंपट 
नक्लक्योहोत्तीहै 

शम यागव कौ बात 

क्लपडी वालोकी बात 

राकेश शर्मा गौर उदास लोग 
रावी कौ लडाई नमदापर 

स्री अफसर मौर सद्छृति वाले 
मरहम लगागो 

चुनाव के चैतुभा चले 

विरोध का फमूला 

वेशरम के पौधे 

सव सोलपिक का विलाप 
हनुमान फिर युद्ध-सेव म 
लोक्तत्र बौ नगर वधुए 
कुलपति मौर पुलिस 

जेव का जिल्‌.को उपदेष 

फौैजी उपसर भौर उमेर प्रेम 
भाया महाटभिनी हम जानी 
हनुमान जी हटब्ताल परर 
उत्तरदकोडी° एम०्के 
देषभक्निं विभाजिते 


कहत कबीर 


बीजे पौ.का 
नाटक वदला 


सापो, भारतीय जनना पादी का सघा प्रा नाटक बहुत मनौरजक है। 
इसे देलकर दिल षुश दो जाता है । प्रगरय्‌ नाटक टिकिदि मेबेदैतौ 
बहुत पपे मिल तथा चुनाव पे लिए पेता इषदूठाहो । मभीएकदी 
हूते मे तोन नाटके हौ गमे । डायरकटर बै श्रदिश से राम जेठमलानी 
ने श्रकालीः नेता लोगावाल की रिहाई की याचिका सरदोच्चि -पाधालय 
मपेशकी। फिर निदेशकके ही प्रादेश से एक पार्टीनेता मदनलाल 
खुराना ने दस पर एवराजं किया । तव निर्देशन पर्‌ राम जेठमलानी नै 
गह्‌ बयान दियाकि म टीकर रहाह। मै हमेशा हिद सिल भाई 
चरि का सभथकरहाह रमेतां लोगोवालर्कं 

पार्टीवै लोगाको एतराजहै तोरम उषा 

द्‌ \ 

साधो, यह्‌ हम लोगौ के जिए वडा सर्य 

की सास ऊपरश्रौर नीचे की सास नीचे। 

पाठम पट पड जायेगो ? दणक् सास रोषे 

चर्त रहा + तर्ब भारत्तीप जनतापार्टदीकीर्गे 

सीन बदला । वश्व मतयहुम्र कि पार्यत 

हमेशा समयक रहौ हे । हम श्रपनेश्रवालीभ 

दाम जेख्रलानी ठीक बेरर्हेहै वे कृपाकर 

राम्‌ जेठमलानी ने हषा क रके इस्तीफा वापर 


कहत कवीर / १ 


ययी कामेडी मे । मैने समाचार पडातो वड देर तक तासिया वजागरी ! 
साघो, हिट्लर का प्रचारमती मोवित्स क्हाक्रताथा किएक 
भूठकोसौवार क्तो लोग उसेसच मानतेने हैं] भारतीय जनता 
पार्टी वास्तव म राष्ट्रीय स्वयसेवक सध जो हिटलर की नाजी पादीं 
की पदति परही चल रहुहै। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तोष 
लमात्तार कूठ वौतते है । गलती से भी सच नही वोत, न सच्चा प्राच 
र्ण करने । श्राज एव वात गहबर, कन ठीक उवै उल्टा वहने 
सर्ग । यहु भी हिटलर की नीति थी । १६४० मे हिटलर ने परास प्रौर 
ज्रिटेन से म्पूनिख समभोता किया मगर वु दिना वान हमला कर 
दिया । यह श्राचरणं भारतीय जनता पार्टी करती है। 
साधो, स्वण मदिर परिसर म संनिक काययाही कै पटले दा 
महीनो स्ेसरकारसेमागकररहैये बि तुरत सनिक कायवाही कौ 
जयि । कारण यह था करिपजावम उनकीपार्टीके लग मारे जने 
लमंयेश्रौरं श्रटतविहारी वाजपयो का मीजानसे मारने की धमर्विया 
मिलने लगी थौ । तव लावा स्वयसेववा की निक्षित पैन जितके पास 
है उटोने सरकारसेप्राधनाकी वि ग्रटलविहारी की सुरक्षा का प्रचध 
क्रिया जाये । साधो सनिवः कायवाहीहो गथी । स्वणा मदिर परिसरति 
श्रातकवादी गिरफ्तार कर सिये गय भ्रौर बहूतसे मार दिये गये । श्रव 
वहा विलवुत शाति दै । मगर नाटक देखो, सना भेजने की मागि श्रटत 
ब्िहारीनेकोयी। मंगर श्रव कायरारिणी एक प्रस्नाव पासक्सतीदहै 
दि सैनिक कायवाही की उच्चस्तरीय जाच दोनी चाहिए । शुदनेदही 
सैनिवः कायवाही की मागकीथीश्रौरजव वहो गयीनवनुदही 
माग करते ह कि उसरी उच्चस्नरीय जाचहानी चार्हिए। तीन महीने 
से श्रकातियौ को एके वेहरा दिवा रहे ये श्मर श्रव उससे ठीक श्रलग 
चेहरा दिला रहं है । सना प्रधानमनी ग्रौर रषष्टरपति वै ्रादेदासे गयी 
थी । इनमे उच्चस्तरकाश्रीरवौीनहै इस देशव ना्षनम। तो उच्च 
स्तरीय जाच विनस करवाएगं ? म समभना हु मि यह्‌ पार्टी चाही 
है कि रोनाल्ड रीगयर श्रौर जनरल जिया उतत ह्र मिलकर स॑निक 
कायवादी कौ जाच एर । भ्रटलविहारी नाथद दानां से परायना मीं 


२/८ क्टत बयीरः 


करभे कि हमर श्राप दोनो जच वरपै" पतये कि भारत सरकारने 
सैभिक् कायवाहीकीतो ठीक कीया गलत 1 

साधो, श्रव दुसरा सीन मी । तीन महीने पहने मे तो यह्‌ पार्टी 
भ्रकालियो कै सिलाफ कटोरसे क्ोर कायवाही क्सेकीमाग कर्ती 
रही ! रष्टरपति ने नजरवदी े लिट्‌ एन गध्यदेश जारी किया {उत 
श्रध्यादेद्यमे छेन है जिनमे से श्रकाती बाहर निक्ल सते है। 
सारे श्रातक्वादी भी बाहर निकल सक्ते है श्रौर फिर हत्या शुरू क्र 
सक्ते इस के वा बद क्लेके क्तिएु रष्टरपत्तिने श्रध्यदेश 
मे सशोधन किया 1 इसका भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना 
चाहिए था क्योकि लगातार कठार संनिव कायवाही कौ माग यही पर्दी 
कररहीथी। ममर्‌ श्रकालिया को खुश्च करने के लिए बायकारिणीन 
यस्त घद्याघन क्य विरोधकरिया)। 

साधौ दसं कायकारिणी म एक श्रौर ददनाक बात हो गयी! कड 
महीना से चोषरी चरणाह यह कह रहं है फि लीक्दत श्रौर भारतीय 
जनता पार्टी का विलीनीकरण हो जायेगा । चौधरी को राजनीति वहूत 
क्म समम मेभ्रातीटै। वे यह्‌ नही समभ सवते कि भारतीय जनता 
पार्टी वास्तव म राष्ट्रीय स्वयसेवक सदह जिसकी कायपद्धेति भ्रौर 
उदेश्य चौधरी सेभिनहै। कां फासिम्ट सगठन श्सतरहव्सीमे 
विलीन नही हता) चे लोग चौधरीकरा उपयोग कर रहै है उनका 
प्ोपशा कर रटे है श्रौर उनके रोजनीतिक्म 
तक निचोड लगे । कायक्ारिणीनसाफनि 
श्रपनै अस्तित्वे को श्रलग रेगे ! निसो दे 
चौधरी चरणरसिह त्त्तीम वैठे-्व॑ठे धिर 
की मीठी लच्देलार माथा ने ढं जाट नैता 

सावो, तुम पूगे वि यह्‌ स्व नाटक 
लोग ्रयकहरदेरहैकि हम हिद सिख एव 
येगे सही वात गहहैकरि पजावम हिद 
नही । किसी सिस किसान ने र्िसिीः 
क्रिया 1 सिख श्ात्तचवादि ने 3टं भारा 


कहत क्वीर / 


बहि सिव हा, या रह । रेमे म जव द्सकी जर््तही नहीदहैतो 
हिद सिख माई चारे का श्रभियान चलाने का मत्तलव है--हिू भ्रीर 
प्षिख मे सगडा पैदा करना 1 भ्रसलमये निराश लग) सौ° श्रई 
एण्की योजनामयहुथाकिप्रजावम एकि मारा जायेगा तो 
वाकी भारत मे के तिख मारे जाये ¦ मगर सा विलवुल नही हृप्रा। 
शसते सी° श्राई० ए० भारतीय जनता पार्टी श्रौर प्रवाली दल निराश 
भ्रौर दुखी रै। वे सारे भारत म उपद्रव नही फीता स्वे। इसतिए हिद 
सिव भाद चारा ्रभियान व नाम पर यह्‌ नयी कोरिशदै। 

सायो योजना यह्‌ टै कि ग्रकालियो को पटाकर ठेसी स्थितिं 
वनायी जाये वि श्रागामौ चुनाव मंश्रकाती न्तश्रर भारतीय जनेता 
पार्टी म॒ मिलीजुली सरकार वनायी जाये। मगर भ्रटलगिहारी 
लागोवाल को यह्‌ विश्वास क्ते दिलयेगे नि मने सैनिव कायवाटीकी 
मागनदटीकौी लस्मीपिकतनेक्मीमागकीयी। 


१ जुलाई, १९८४ 


४/८ कहत कबीर 


फिक्षलने के सिद्धात 


साधो, इस दशय पर हुमा जायि राया जाय । श्रगर यहंमदारीका 
खेल होता श्रौर बदर वनदिया को दुल्हन वनाकर घूमता, तौ हम हसते 
श्रौर पैसा देते । मगर यह राजनीति है जित पर ७० करोड प्रादमियो 
का भलाबुरा निमर्द न चरणसिंह वेदर श्रौ न श्रदगविहारी 
काजपपी बदरा । पा न वाजपेयी बदर, न चरणिह बूढी वदस्य । 
य राजनेता है! यदस देश पर राज क्र चके दै । चरणर्िह प्रधानम 
रह्‌ चुके है । श्रटलविहारौ विदेशमध्री रह चुके हं । ये फिर इस देशके 
भाग्य विधाता वनने की भोरिश् कर रहेहै। श्रीर हमे यह सोचकर 
हसी नही श्राती, रानाश्नाता है वि इनका फिर राज हमारदेशपरहो 
सक्ताहै। 

साधो, श्रदलबिहारी भ्राजकल चरणासिह्‌ को लेकरग्राम समाप्रा 
मे जतिदै। भ्राम सभाश्रामे श्रटलगिहारी की चुटकुलेवाजी षैः कारण 
भीड काफी होनी है। समा के मच पर ७८्सालके ब्रुढे चरणतिहका 
लेकर श्रलविहारी इमं तरह पहुचते €, जसे एेलान करत नते है-- 
वेच बढा श्रषग है । बुद्धि मी मद पडगयीदहै। सीधाभ्रादमी है। 
भसा लोग बहुका देते ये, वहक जाता था । एके एक दृष्ट पडे ह्‌, 
राजनीति मे । मगर भ्रवर्मेने बेचारे बृढे को समाल लिया है 1 श्रादमीः 
भतार 1 जाटामे वड इज्जत है । जाट पूजत है, इस चावा को 1 

साधो, श्रटलविह्रो चुस्त, चालाक, चतुर राजनीतिन्न है । वे भरले 
नही है, इसी भ्रादमी ने भार० एस० एस्त° का विवाद उठाकर जनना 
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पादी लोदी ची श्रीर्‌ दवरम कौउत्र पाप्णाक) भ््वक्रदयाभथा 
रि दाईसाल म जनप मरार पर यजा फर लेमा--ानी भत 
विहारी परभानमतरी होगा हमारा स्वय्तेवव- । वाजपेयी कौ यादहै। 
वह्‌ इस दुदर को निचोडन की पानि मे टै {सस इत्वा र्--गाट 
वौट--ते ले शरीर इतं मरे नेरकी पातत क तरह भूते से भरवाकर रस 
दै ६ तवे जाट उसके दशन क्रंभ्रौर भटतविह्यरो के प्राण चरण 
द्रूकर उह वौटदं। 
साधो, चौधरी ने सावजनिक यवानि न्यि है-्ैने राजनारापण 
मै कह्ने म श्राक्र तव जनता पार्टौ तोड दी थी! राजनाराया ने भु 
बहका दिया या । श्रगर मैन तव वाजपय जी क्ती बान मानती हनी, 
तो जता पार्टी नही द्रुटती 1 चौधरी सुता एलान पर रहै हैतिर्भ 
प्सा वयबद्ध राजनीति हू, जो किसी वै यहवावे म्रा जाताहू। 
स्वा एक प्रय यहमीटहैकिदस वारम बाजेयीके वेहकाने म्रा 
गया । फिर गलती हा गयी! सर, म गलती युघास्ता ह) भास्तीय 
उमत पाटी स सवव तोदकर पाव पायां ते मोर्वेमजाद्हाहु। 
सजनारायण का कटना मान सेता ता इस बार भ्रार० एस० एत० के 
चनक्र मे नही पडता । 
साधौ, राजनासयण नय जानता था मि चौधरी विना प्रधानम 
हए स्दंगा नही । ओर जनता पार्टी के तोडे विना यहु पधानसनी कन 
नही सक्ता । इसके साथ ही इदिरागाधो का समयन लेना पडेगा 1 इसके 
लिए सजनारथण न मजयस वातकी । भीर चरणंरिह्‌ ने हदिया 
जी का समभन उस विश्वास स मान लियाकि दोना एकमा वे जाय 
भाई-बहन ह! वहन श्रपन प्यारे जैया क) प्रधानमती यना रही हैष! 
सय जानने ये कि इदिरा गधी. ममधारम्‌ इुवार्येगो । मगर चौवरोता 
मास्त कं प्रघानमत्रियाकौ लिस्टम ्पनानाम विलाना चते ये । 
सननारायख ने चरणिह कौ इच्छाही षुरीकधैथी) 
साधा, जिम्‌ जाकर सममन जत्रा है वह्‌ गडाक्यदय राजन 
नीति दहै! नोहसी हसीम चरणासिह का कुत्ताः यन गयाथा। पिर 
हनुमान वने गमाचा। फिर प्रोमोट होकर लक्ष्मण ह्ेमम्राथा। बह 
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चमप्कारी पुर्व जिसने विष्येश्वरी देवौकौ पूजाकौ यो, तोहपते भर 
भे देषी वै श्राभूषण चोरी च्ले गये ये । वह्‌ जदूगर--सिर पर लाल 
कपडा वारे, दादीदार दड्डी को कड के वेट पर टिकाये, दाइयापन से 
दख र्हा है, सव दुद! हृयुमान कौन-सी कुलाच लेगा, इमका बु 
छिकानानही है । ग्रौर चरणसिंह को पार्ट वदलने मे एक सेकडं लगता 
ह! पूरी जिदगी उनच्तै पाटी बदलते निकल गयी है! भ्रभी चौधरी 
भारतीय जनता पाटी केगतेमटं पेटमेनही गये) कहावत है-- 
जाट मरा तव मानियं जयतेरही हो जाय । हनुमान राजनारायण 
श्रपन रामं मो भ्रहिसकणकी कंदसे दुडागर फिर कवे पर विखकर 
ला सक्ता है । श्रटलव्रिहारी गते पर मबु पटदी वे रह्‌ 1 चौधरी 
गही गला फाडकर न निकल जाये । 
साधो, श्रव वद्रदेखर वे सयोजकत्वं म॒ पाच पािर्योकेगुटवा 
हाल सुनो । चद्रदोवर ने वहत अच्छी वातकी दै कि ग्रत व्यक्रि की 
राजनीति नही, कयेङ्रम धनौर प्तिद्धात्त की राजनीति होनी चाहिए । 
चद्रोषर ने कायत्रम घोपित भौ विया है । दोना कम्यूनिस्ट पाटिया 
नै समथन भी फियादहै। वु कायनमश्रौर सुभाये मी है । यह्‌ वाम 
प्रथी मार्च वन सकताहै) मगरये जानतंहैर्धिः हम दिल्ती म भ्रषनी 
दम पर सरकार दही वना सवते । महाराष्टर्‌म शर पवारषौ प्रपने 
भै जमाना है मौर रष्डरीपब्राति नहीक्खनादै। उह जमनेमे 
भारतीय जनता पार्टी सहायक हो सक्तीदै। उट्‌ कायकर्म से क्या 
मतलब ? रतुभाई प्रदानी को माघवर्धिह्‌ सोलकी से लडने वे तिए रिस 
कामक्रमकी जल्सतहै। 
साधो, भ्रटलविहारी जानते है कि उनका मोर्चा दित्लीम प्रवेता 
सरषार सही यना सत्ता ! वद्रदैखर क! मोर्चा भौ पह जानता है ¦ 
इसलिए "वायत्रम' पर प्राधारित कद्ुएु कौ राजनीति चल रही है। 
धीरे पीरे युए वढ र्दे है 1 धरवपिहारी बहते ईै-दमार दार सृते ट! 
मास माधीवादी समाजवाद कायक्गमं है} इयर भ्रगर श्रसवार षी 
रिषिट षहौहैतांवद्रशेमरने षहा है- प्रथर भार एस एस वास्तव 
म सास्टृतिदं खगठन है, तो भारवीय जनता पाठ से समभौना वाम यै 
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सुकनी है । साधा मै चददोवर स पूना हू-ुम्द बिन जम सेने पड़ 
धं पता लगान का कि श्रार० ए एस° सस्टरतिक सगछ्नटैया 
नदी 7 शरुनपूव कम्पुनिस्ट नता चद्रजीत यादव कौभीक्याइम तारम 
स्सिचि करना वाकी है? सुभद्रा जोशी कोभ नेयस्षिरे बया पता 
लगाना पडेगा कि सव मास्कृतिक्‌ सगठन है ? 

माधा मुं प्राशा वधन लगी है । राजनीति व्यक्ति की नही, 
कायक्रमकी ही हामी । विपक्षी एकता भी होमौ) यह कायक्रम पर 
ही काभ । श्रीर कायक्रम सीधा हागा--इदिरा हटाभ्नो ।* इटिदा विरोधी 
हाने के वावजद कम्यूनिस्ट पारिया सघके कारणा इस मोचं से दर 
रहुगी । 


७ श्रकटूबर, १९८४ 
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काशमीरमे दो घटनाएं 


साधो, कारमौर म इस समय सास षटनाए हो रही है । भ्रभी वहा विपक्षी 
दता केनेताभ्रां की मीर हा मी जिसमे कुद इम तरह्‌ बी वातं 
हुड, जवी मध्ययुामे हातीथौ । त्परक्या हान या--दइधर शिवाजी 
छा राज्य, उधर मालवा का, इधर कृ-नौज का उधर वूदी का, इधर 
भेवाड वा, उधर विदम, इधर मगघ, उधर इरप्रम्थ । सव अरलग-्रलय 
प्रर प्राप्त मे सडने वालिः । कद्रीय सृत्तालगभय मही कं बराय्रर। 
नतीजा यहं होता या किं क्रोडा भारतीयाक्ा वृछछदहूजार विदेशी 
हेमलावर हराकर राज करने लगतिथे! लेनिन ने का यामु 
वडा प्रार्चम हि ३० करोड हिदुम्तानियो पर क्फ १० हनारश्रप्रेन 
राजषर रेह! तेनिन का पताहोणा कि इसका कारण था--नी 
भनौजियं तेरह चूर्हे ) श्रीनगर मे फास्प श्रद्ुस्ला ने जिह बुलाया था, 
थे नो कनौगिये तेरह्‌ चूर्हे बननि पर श्रामादाये ) गनीमतहै कि वहा 
रजिश्वर रवये, जिहोने वड मेहनत से दन सुवेदारो कासमभायाकि 
दरक क्मजोर्‌ करना देशे लिए सतरनकिं हागा। 

साधो, डोक्टर पारख भ्रष्दुल्ला षौ एक वात समक लेनी चाहिए 
वि पोरे काश्मीर कावेटाभी दरे वा्मीर होगा, यह्‌ जरूरी नही । 
राहो जानदसमरोताहै किदोर काः यटाशनेर्हाता है भौर पुत्ते 
षा येद शरत्ता । म्रादभियामे एेसा नही हेता । होता, त जगादस्नास 
नेहरू, मोनीनाल नेहरू की तरह बडे वैरिरस्टर्होक्र श्रप्रेन र्दमकी 
रहं जिदगी गुजार दते । दमा उलटा । जबाह्रपराल ने पिना के मूर 
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टाई उतरवावर सादो ष माट धानी ठस्ता षहुनवां दे । षे 
श्रदुल्ला न सप वियाया। वही नेर यादमीरथ। प्ये एश 
क्या टै ज्पारतर विललायनम वनेर करादमीर नहीदह्येरक्त। हे 
सकन श्रगरश्राग वसं मथपकर) हेम उह यैर हिन मानसेगेष 
मगर श्रमी वेश्रपनीजया पर लगाम सगे श्रषनी मा वगम 
भ्रवयुल्ला स वक्हकिव ण्व वडे दवग राजाताकीे वावी हैश्ौरएक 
मुग्यमनोकौमा।वे वन्तूकौमा क तरह उवती है-हमारा यन्तु 
बडा साह्व वनेगा ! व वटे 7ो गरजिम्मेलारी की वात करने भौर 
यर्ताव करन यै लिए उक्माती हं । पास्प वै चुनावप्रचारम उनकं 
एव तरफ मुस्लिम फडामटमिस्ट' (मूलवादौ) मौलवी फारत वमने थे, 
भ्रौरे दूरी तरफ हिर एडामटसिम्ट' विद्व हिर परियद प भूतपूव 
भ्रध्यक्ल राजा वणसिह्‌ । यह सतरनाक् मानमिवता की वात है। यह 
गह युद्ध करा सक्ती है-दधर चरणसिह ने भी वक दिवा है कि 
सगत्ति हा जाये नौर राष्ट्रीय स्वयसवव्‌ सष भ नाभितो ज्ये। 

साधो, राजनीति की वातत खत्म करना ह 1 काश्मीर मे हण दसस 
वहं हादसे की वातम करता ह । कारमौर म जव ये विपक्षी नेता राज्या 
को शरीर ्रधिकार दने तथा इदिरा सरकार को ग्रिरानेकी वर्तिकर 
रहै ये तभीः दो समाज क्यार अधिकारौ क््सलिएु भिरपनार कर लिये 
गये कि उने पास पाकिस्तान स गलायी गयी २५ किलोग्राम चरस 
पकड़ी गयी। हो सक्ता है ये समाज क्यारा श्रधिकारौ इन तेताग्रावे 
लिएटीचस्यलारदेह्‌ा। बरसकेनयेम बुद्धि कै खर दरवाजे सुत 
जाति है रौर चेतना का स्तर वड जाता है तथा विस्त द्यो जात्म है। 
मगर इन समान कल्याण श्रधिकारिया को वीच म॒ही पकड लिया 
गया । मह्‌ सवर्‌ बडे श्रक्षरा म पदप महत्व ऊ साय दपीदै। 

साधो, मुभे इस खवर कनो पठकर दुख हमा । रामाराव श्रव साधु 
हा मय दहै, भगवा पहन लिया है। एककानमे कूड प्रहनकरं शरद 
नारीख्वर हौ गये ै। उनके २४ एक्डके प्लाटम एयर कडीनड क्रिया 
वन गयी है-यानी श्रव उह पजा, चरस कीजरूरदै। हरसाघुकौ 
होती है । चैसर वे जिस तरह नासन चला रहै है उत्तसेलगताहै, वे 
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भाग का गाला लिय रहते ह । पर याजा, चरस, मोदकं, चड का मजा 
ही भ्रलग है 1 ्राल्डस हेवसले ने गाजा पकर प्रयोग विया था । उनवा 
निष्क्पयथाकि गाजा पीनं वे वारण ही भारतीय क्रपि त्रिकालदर्शी 
हतेषे। 
वहुरहात, साधा यजौ पक्डे गय, समाज क्न्यारा ग्रधिकारीह) 
इनका काम समाज का क्ल्य क्रनादै। समाज को दरम बाहिर, 
ती इनम क्तव्यहैमिये चरस का इनजाम क्रे । सारी दृनिया म 
नेदेकीम्नान्तव्छरहीरै) मासतम वहूततेनौीमे नयि पदार्योका 
सवन यढ रहा है । श्रखवारा म सयरे पटना ट वि मरकारी प्रम्पतातरा 
म रोगियां का पलेहिन' नही मिलन । कौस मिते? तगमगश्राषे 
डाक्टरा को पेेटिन चेन की श्रादन हागयीहै । मुपतममितनौदैन) 
मेडिकल कातेजा कं होस्टताम ग्राव ठात्रनयीतरी गोपियातेनह्‌। कट 
कम प्रतिगत होमा परलटकङियानीन्नेकौ गतिया तनी है! दिती 
विष्तरविद्यातय म पचास एीषदी दात्र नियमित ननन की गलियालेतेदहै 
श्रौर तीस प्रतिराद छात्रा 1 टनमे स॒ वटून ठे पिना चाचा, मामाभी 
य मालियातेतेदट्‌) 
साचो तुमने कमी मरिजुञ्ाना,' भौर सीप भैः "१११ १4 

द्विष कासजातियाहे? एम पून मोरणेपीती ¶;॥) ॥ भी 
है1 साधो ेन्येरेसेषैनिपत्तपस्म पिततो सति कपी प्री 
जाता है--किभिस । चट्‌ पुरमा हो जता । उती भददूमा भैषी 
को इच्छा होतो टै। गे जय पस्पतात भे भेता पा, पम पुषे एनं पषण, 
चमा, भरपेड, पड़ लिसा प्रादगी गिता । वदं पुय रर पा । पहु 
सुदभर्तीथा! उगेरोगय्या षा वह्‌ वुदृतेदम' पा भरातीषा। 
हिरोहन' सवे उचा तदा देता दै, जो भेवातसे पवरापरतिादै। षे 
द्दिनि म॑ म्रार यार "हिरो" तेतेये पौरपरेतातदो मेये। षे षष 
चुडयाने वे लिए भ्रस्पतात म दापित ष्टोगयेषे ) मह तपे ~ ४१ 
ने श्राठ की जगह्‌ प्रप चारमारमरदिया ६! धीरे पी हामि । 
पर मै वेवनरहताहू। सौतगी रहती दै । प्रापो बात १९१ 
प्ररमनम यहीतयादटैषिः क्वषटा मरयोते प्रौरीषण 


कह्तं वीर / ११ 


सतू। 

ध कार्मीरवेव समात कम्याणा प्रधितरारौ समाजम्‌ भीदिना 
था कल्याणा चरम्तिकरनरटंटणि। व कटं वर्पो स 'चस्स' मगल" 
वररहहाग ।भारतरोमीता रमःश्रौर रं को यतते इत्तामी 
हृमत की मददवे लिण पाविस्तान स्ममन' हानीह। दा्दगाम 
समते मवत दास्ती नेमे स्म्गनिग'स ही होती है । तस्र हमार 
सतवते भ्रच्छ मयौ प्रतिनिधिरहै। 


१४ श्रक्ट्‌वर, १६८३ 


१२८ कहत कबीर 


चर्वी का ह्ला श्रौर 





सावा, इन दिनों च्वींदीचवीं टै! निन्य वे जैन व्यु से एसी 
गलती हई वि गष्टरृ उरे कमीक्षमा नही करा) तुम शायद सोच 
रहे दोगरक्रि जन वधुप्रो चे यट्‌ गलती हई कि उ हाने वनस्पतितेलमे 
मिलावट मै तिएु विद से गाय की वर्वो बुनायी ? ग्रभीवरुखनही कह 
सकने व्योति मामना निद्ध नदीह्रा। मै यह्‌ नहीं कृता कि इन 
गया न मितावट कै लिए चर्वी क्यो बुलायौ । चर्वी तो क्टसालानते 
उुनायी जारी देदामे मी निकातौ जा रही है। राष्ट षौ 
ध्रौर रष्टृवासियो को इस पर पो ण्तराज "शो ै | षा 
निक्गायत इन जैन वधुञ्नासे यदैत द्ये धमि पुतं पे १११ ॥ 
पकड कयो लिए गये। हग षदे पतेत तै निगोही 
मे चर्वी भिलेषे तित्‌ पष्ठी । हते तुतं हहत की {तमा 
यानोषो ठीक पराग दा तमा साथ विषा प्रकाम 
उत्क जापज वेमट पष्ठी तणा पतात पकती पानामरा 
संतुष्ट नहीं मिया? वेया दाणगीतिकि केषां गंद्ीत शा पपी ? की 
भूव जरूरदहुजो ध्वी पमङ्पी गमी) 

साधो हामपेष्रप्रूतततेहगासमूहु प्रासादा णा। कमतो 
जन प्रहिता परमोपपम पति! सौभ पम्छाण। गम पैन 
शालीनं हनि ह । विसीमूगि त, जलधरं भेता, तषी पत तलत 
मै सकी निदानदी यपे । मूलि तदग भीत । भता 4 
भी सूप । प्रणत याव भी सूय | सरिति माप्त 1 


भ्त परथीर/ १३ 


५ 
॥ 


सहिष्णुता होनी चाहिए क्िघम भी निमता रहै श्रौरव्यापारभी 
चचता रदे । साधो लोग यह क्ले हमि गौ माता वाला देश, गौ रघ 
के भ्रादोलन वर्ने वानादेन, मगरधीमे गौ माता क चर्वी मिलाकर 
उससे पकवान वनाकर खाता है । म इनते ृहताहू कि ्रगर कपनी 
वे मालिक मुसलमान होते, तव हम गौमकिति वतलाते ¦ पिर यहं चव 
परायात की हूईहै विदेशी गायकी। हरदेदाकी गाय हमारी मानही 
है । श्रव्रतुम कहौभे--गुर विदशी चर्वी इतने कारवानो वै लिए कापी 
मही टै देशी याय की चर्वी का इस्तमाल मी हयोतादै।तो म कहता 
ह--इसम वया श्रनतिक है? जो माय हम दुष पित्ताती है, वह्‌ माता 
भ्रगर हमे भिलावट फ लिए चर्वीदेदेती है ताक्या बुरा करती? 
गौमाता धम सं घवे काज्यादा पवित मानती है। 
साधो, धथेभ्रौर मुना क नैतिकता अलग होती है ! धम प्राच 
रण भ्रलग होता है । कानून निताय। की चीज है धवे मभ्राचरण कौ 
नही । अ्रगर यह सिद्ध हो जाय फिश्रादमी कौ चर्वी ज्यादा शरच्छी 
बवानिटी वी रौर सस्ती होती है ता गुप्त श्प से स्वस्व ग्रादभियो वे 
दूचडखानं खुल जायेगे श्नीर श्रादमी की चीं निकलने लगेगी । सरकार के 
मधिया म पुलिस भरप्ररा रे शासन के धरथिमारिा वे सटयोग से ही 
ये घ्ूचडखाने चलैग इसलिए जैन एड कम्पनी सरी पक्डा जाने का 
टर नही रहगा । वसं धामिक् उमादके वारण धीरेधीरे सारा देण 
शरात्मौ का बूचडलाना हया जा रहा है । पथकी रकषाकेलिएु निन 
उग्रवादी षिवा कये ग्रादमी कौ हत्या करनी पड रही है, वे वनस्पति 
घी क बपनिया स सीदाक्यानहौ कर लेते ? श्रमी हैदरावाद ब दये 
मसौ ददर मुशलमाना की चर्वी वेवार चली गयी । जिन नेताघ्रा ने, 
इत्ेदादुतर मुसलमान प्रर सधवंसोगा नं राजपुस्पाने य दगा कराया 
उह पहले से हैदरावाल की बिसी वनस्पति घो बे बारलानि से अची 
क्वालिटी बी चर्वी की सप्लाई का सौल क्र सना या। राननीत्ति भी 
सवती श्रौरभ्रामलनमीभी हानी! यातौ लोग इस देशा म गरीवौश्रौर 
भुषमरी से लावा श्रकाल मौत मरने है पर कम्ब्त सूकर मरत है । 
र्वो नही टाना । किमी कामकी मौन नही इनकी । 


१४ / कहत क्वोर 


साधौ, चव तो वाजार की हर चीज षनेिमे डर लगना है। सुद्रह 
पेस्ट से मृहसाफ़ क्रते टि, तो समने है, जहर मृहमे उल रहै दै 1 
उधर वचरे चरणार्िह श्रीर श्रटलगिहारी वाजपय वारह षटे पै लवे 
अनन पर बैठने वाले है चर्वी की सिलावट बे विलाफ 1 इनकी एक नो 
प्राम चर्वी घंट गयी तो राष्टरीय राजनीति कमजोर हो जायेगी । वैसे हम 
श्राश्वस्त € 1 सौ मे से पचहत्तर भारतीय जनता पार्टीके सदस्यश्नौर 
समथक भिलावटी, मुनाफालोर व्यापारी होने हई । यह पर्दी उहीकीदै 
प्रौर सामतवाद्विया कौ) श्रटलपिहारी प्रनदान वरे इह निभयक्र 

रहेहै। 
साधौ, चर्वी कौ मिलावट का हल्ला हुमा, तो राज्य संरकारं भी 
सुगवुगरायी । खाद विभाग का सम्त हुक्मदेदिणा गया कि मिलावट 
रोका । खाद्य विभागे लोभाने व्यापारियासे कदा मंरल दा जाव 
कै लिए । अरव व्यापारिया ने कटा--हूम सैपल नही देगे । भ्रधिकारिया 
ने कहा--हम सैपल सभे 1 उपर मे प्रदेया हं 1 साधो ता व्यायासियाने 
विरोधमे एकं दिन बाजार वदवि) श्रधिवारियासं कहा--तुम्द 
उ्परकाहुकेमरहैन। ता हम ऊपर राजधानी ज्र टीव वगलेते 
द । साधौ, भिलावट वई स्तरा पर हाती रै, सिफ उत्पादन के स्तर पर 
नही । ईिस्टीन्पूटर, हाततेलर कुटकर व्यापारी--सवब स्तरा पर हती 
है। इस सषलबौ जाचम श्रधिकापिया को श्रामदनी श्रच्छी होती, यह्‌ 
सही दहै) सथर व्यापारिवा कौ डर यहथा वि" दुकानें वदनाम्‌ हां 
जारयेमो साधो, शवे सेपल' का हत्ला शातं है । इसका मतलयहै यि 
व्यापारी उपर राजनीतिक नेता वग ते मिल गये। व्यापादियानेक्हा 

होगा~-स्राप लोगो क श्आगामी चूनाव का तो रयाल करना चाहिण । 
तो साधौ ये सव कमरते वकार टै । मुके उम्मीद ह जन वधुप्रा 
काभी करुद्ध विगङ्गा नही! "पयूषण्‌ पवः कभी श्रदुषण पव" नही 
हीमा । वौच दीचमे हल्ला होना है भरौर फिर दुराचार उपना हौनर 
श्रागे बढता है । कौन विसे सदाचार सिसाये, वैन मेने वैन पके 
मौन सजा श्ताय--क्डीमेकडी तो फी है! 
साधौ, राष्ट्रपति ते सानन से नही नहान कौ घोपणा वर्दी मि 
कहते ववीर / १५ 


वेह घी से वनताहे। उह मलाहदो ति यह्‌ प्रतिज्ञा छोड दे। कई 
देश। बै गष्टरृप्ति, प्रघानेमथी, उनकी पल्निया जैर्तसिह की वगम 
वरते ह। ्रभीभी उह यह्‌ प्रहचन हाती होमी। साबुन से नही 
नहारयेग, ताउनसेये लोग ठीकपे वात नही वर सकेग 1 जस्दौ 
उठ जार्यैम। 


१२ श्रष्टूवर १६८३ 


१६ ८क्टतेकवीर 


रला के भूतोकौ 
श्षाति सेना 


साधो, वेस्त म काद ही काड होति रहते है! पिदधे सल दही 
दिनी चेषते भे फिलिस्नीनी नारको, स्वरी वच्चो कौ इसराहलिपो ने दस 
तरह वादा जे घन्जी दे लिए न्िडी कारवे दै 1 यह इसरादइलने 
श्रमेर्की दम पर दियाया) मगर हम भारतवासी विसीषरे पिच्छ हृण 
महौ है। हमारे यहा षे देफभपतोः चे श्रसम म, तेची म वेश मैसा 
ही ह्माक्राड कख दिखा दिया । स्थी श्रोदव्च्यो कोमभी पास कौ 
तरह महान सच्छृति वाती जापति वै वीव कायरोने काटा! भध 
हसराडलय हेत्या को पनाया नही है, वैसे ही हमारे इन बायर 
जनवरा फो भी पद्चनावा नेरी दहै) 

साधौ, अभी वेष्तमषएकश्रौरक्षदहौ गथा । वहा नेदनानमे 
स॒मु्व राष्ट सध ने शाति स्थापना के लिए सेना भेजी है, जिसमे ज्यादा 
भ्रमेरिक सिपाही भ्रौ क्माडर्‌रदै\ कुछ फासीसी सनिक षट । सायो, ते 
सैनिक है । पेट पालने कै लिए सेना मे नौकरी वर रहै ह\ पे सज 
मीत्तिन नही है} ज सक्ता हुषमस्षेये चाहे जिसपर गोक्ी चत्ता 
दतै र| यह्‌ इनकी चौकरी ह! पे वहः नाति स्थापनाय निर भेजे गये 
ह हफतारभर परेत यहा वु उग्रवादी टकम बेम भर क्रउन 
विद्याले मार्तो मे चृत गये जिनमे श्रमेरिको शरोर प्रासोसी पौजी 
हते दै) बमो से इमारतें उड गयो ¦ काफी ग्रभेस्की श्रौ फासीसी 
सनिकं मारे ग्ये १ ये शात्तितेना के लौगये। घाति सेना पर क्भी हमला 


कहते बवीर / १७ 


नही बिया जाता । मगर यहं हप । यड्‌ उन उप्रयात्यानं पिया, जा 
खूदभी मर गये।वे प्रात्महत्या छापामारये? हनमौतास व द्वी 
हँ । सवनिदाकररहर। 

मग्र साधो ष्ुसवाल उठने है । य उग्रपथी मुद मरकर भ्रम 
रिकी सिपाहिया को मारन पर क्या श्रामादा ह्‌ ? इनवा उदस्य क्या 
है? य इतन उमादी क्याहौ मय? साधो, एक थात समक तो--नो 
फासीसी मारगयेवे गेह मे साघपुनये। हमवा श्रसत म भ्रमेरिका 
प्रथा 1 मगर भ्रमरिवा वहा धाति स्यापना पे लिए उपम्यित धा । 

साधो इसक्षेव म सारी गडयदी लडाई हिसा, हत्या, पिदधे कई 
साला से श्रमेरिवा यरवा रहा है 1 ्रमेरिषाने ही हयियारभ्रौरपना 
देवर इसराइल यो श्रास्रामव यनाया । इसरादल ने कितिस्तीनिया बौ 
उनके दे से भगाया । सीरिया की जमीन छती । तेवनान मे लगातार 
जो गहयुदहोर्हादै, वह मी श्रमसिकिषा ही मडाया हमा! 
अमेरिका लेवनान वौ सरकार के श्रते बन्ने मे रखना चाहता दै। 
लेवनान कौ इसराइल वै श्रातक मे रपकर उसका इस्तेमाल करर शर 
श्रस षेय म श्राव वायम -रवना चाहता है । श्रमेरिका नाति बे सिए 
मी सिफ वदू ्रौर वम वी भाषा जानता है । इस सिवा उसे ्रप्रेनी 
भाषा नही श्राती । भ्रमेरिकी नास" पूरौ तरह प्रप द । 

साधो, राष्ट्र के महासचिव कौ बुद्धि क्याश्रष्टहौ गयीधी था 
उन पर पागलपन वा दौरा षडाथा, जो उ-हते सयुषन रष्टरकी नति 
सेना म धमेरिवी भेज दिये ? यह श्रमेरिका के दवाव वै कारण रिया 
होया। शमेरिका वहा लडाई भी करता है श्राति फलात्ता है भ्राज 
कना पैदा करता है--ग्रौर फिर नापि स्थापना पे वहाने रौर पौन भेज 
देना है} मरमेरिना इस सेव बै सारे भगड़ भे प्रमुख पाटी है । ्रपराभी 
पार्टी निष्पक्ष शाति स्यापना की नक्तिक्से हो सक्ती है? हत्यारो क्य 
पुलिस मुपरिरटेडेट दस बनाया जा सक्ता? उदुश्ना को हार्ईकोद 
का -मायाधीना कंते नियुक्त क्या जा सकता है ? 

साधौ राष्टसघ ने यही बिया । हत्यारा कौ पुलिस वना दिया । 
नतीजा यह ह्श्रा कि जिस कौम की हत्या प्रमेरिका करवा रहा है 


१८ / कहत क्वीर 


उमर व्रुख उग्रपथियो को इतनौ नफरत वषं तम 
उ होने इन मूढे पुगि्षवासो को मार गनद वुदमूर्‌ गये! साधो, 
दस काड सेसमफमेश्रा सक्ता किं वहारे लोग ब्रभैशिकी सोगरा 
से वितनी नफरत करते है। उधर रष्ट्पति रोगृनशूर्वता मै मसै.वहा 
ढुरी दिखा रहै है । कहते ईै--टम बहास देही 1 हमेत्रौर^फीग 
भेज रहे है भ्रौर गावा-वारूद भेन रहे ह 1 वमवपक भेज रहे) 
साधो, यह्‌ पायलयने है। उस मत्र शाति तव हो सकली है जव 
(१) फ़ासिस्ट दसरराइत फो भरमेरिका प्रोत्साहित न करे, (२) ब्दा 
फिलिस्तीनिया का ब्रपनी मातश्रुमि मं स्वतत्र रष्ट्रिवने श्रीर्मे स 
युरक्षा की गार्टी दे, (३) दसरादल सीरिया कपी तथाः श्रसपा्म की 
हडपी हई प्रस्व भूमि वापस करे, (४) लेपनान म राष्ट्रीय सहमति 
ति सरकार बनेश्रौरदीषषेत्रौ को स्वायत्तता दी जाय, (५) श्रमैरिका 
एवा देश्य कौ दूमरे से लडवाना बद करे (६) श्रमेरिका पूरी तरद्‌ इम 
कषेवरसे हट जये। 
साधो, मनर श्रमेरिकान यह करेगा, नहाने देगा 1 पिते ३० 
सासो को रिकाडटै किश्रमेरिका जहो गणादै, असयात्ि पैदाद्मीहै। 
विपत्तनाम मे कया श्र्ेसिकि दाति वे लिषएु गणा णा? जव तक धियत- 
नाभियौ ने उसे पीटकर भगानदही दिपा वह्‌ वम बवर्साता रहा । 
भौसियामे क्या दाति वेः लिए यृस्राया? कभी मोरियाईं विमान बे 
२६६ निदोपि यातरियो फो वया लाति कै लिए मरवा दिया? पाकिस्तान 
मेगेरहे को क्या नाति के किए हयियारो मै मर रहा है? लैटिनं श्रमे. 
री देशोमेक्यादात्निके निए एौजौ हस्तक्षेप कर रहाट? 
सायो श्रय भ्रमेरिाकराप्रय हो गया है उपव, युद्ध, भ्रदयाति ! 
निया मे कौ धमेरिकमे धासन वा भया नही करता--सिवा गूहे 
तानाशाहय के । प्रमेरिवा कौ उपभ्थिनि वा मलय है श्राति । श्रमे- 
रिकिया नै रामवी गोसे जाति बौ वदनाम कर्‌ दिया 1 कटी गौरा 
दिखता है त्तौ लोग मानते ६ यहा मह उष्रब करायेगा । 
साधो ष्टम कौ यहे बेहद नासमभ्यी है कि श्रस्पनि ठे एगेट 
भभेसवि पौ तेयनान म पानि स्यानात्र तिएु मेना । राषटुसष भने 
कहन क्वोर/ १६ 


गही भी पाति स्यानादे तिण्न्याराणा खासकर भ्रमेरिदियाशो 
महौ भेजना चाहिण । राषट्रसथ कौ एरिया, भफोया पे गुटनिरपक्ष 


देगा का शाति-स्यापना पे सिण भेजना चाहिए 1 इन पर लाग विदवास 
करेग । 


१८ ध्रषदटूवर, १६८३ 


२० / कहत क्वीर 


महरम मरोर दशहरा 
को वधाई 


सायो, मुहर ्रौर दह्हुराएक ही दिनि हो श्रौर शुर साप्रदायिक 
मामले ममायुक हौ तो, पद्रहु दिन पहले से पुसिस भौर प्रद्ासन धव- 
डान लगते है, साधारणा नागदिक भी ध्वितित ह जाना है । जिला श्षासन 
ऊपर भयकर स्िरे' मेजता है किं शचदर म वडा तनाच है ! यह इसलिए 
किया जता है किं ये पव शाति स निकल जामे, तो राजधानी मे 
राजनीतिक मालिका पर ह प्रभाव उमे वि हालत त्तौ वदी खराय थी, 
फनी हो सकता था--मगर सक्षम रौर विशे बुद्धिमान प्रफसरो नै 
दाति से निषशादिषा।! तरारी नौक्यमे ये तरकीर्वे चनी है। 
खरीदा की धेराबदी क सिषएु दोजनीन बटातियने लगादेतेहै रौर 
बाद म रखवारामे लबा समाचारद्छपादेतदहं किषाचशेरोषीषेरया 
वदीफीथी, मगरवे माग निकले 1 

साधो, जव मुहरम्‌ प्रीर दश्वा शाति तिकल जतिदै,तपण्क 
दूसरे म पीठ लोकते है । खुद प्रपनी पीठ मी ठोकतै है ! नपि चन 
की साप्त दै । पुलिस भोर श्चासन वी तारीफ करता है! छधो, मेरा 
सहस्दो व्देपणो पे विश्रुपित है) विनोवा मायिने इसे सत्कारधानीः 
फेहा या भ्रौर पडत नेहरू ने गृडाका हूर । पतो यहाबे नेताग्रो षर 
तया धाम्न प्र दुरो जिम्मेदायै भ्रा जाती है-->नो कौ बात निभाने 
की 1 इषतिएं कभी इष शहर को छवि सस्कारगोन यनायौ जानी है 
प्रौर कमी गुागर्दी फी ! दहस महरम श्षातिखेष्टो गयेतो भ्रसषाय 


कदत भरथीर ८ २१ 


मेस समाचारद्धषा ह्‌ जसवारईदचभवारदागया दहा जसम्राम 
स्याभाविव त्वपूएं यात यह्‌ हौनीरै कि हिद मुसलमान लड । षर 
ये नही से! भाई सादर, चमत्यार दो गया । श्रखनारा म सपादर्कीव 
टिप्पणी धती है--क नागरिवौ फो साघुवादयपि उनि "स्वार 
धानी" की लाज रप ती । शासन का भौ ध-यवाद । नागरिका ने भाई 
चारे वा प्रादय पशक्या। 

साधो, यह्‌ पदर मुभे शम भाती दै । शन इसथिरएभतीरैनि 
हम शतन गिर ग्यरै कि हेमन साप्रदायिवः नगडे वा सटन घटन 
चारी धरना मान लिया है । एक जरी राष्ट्रीय प्रक्रिया मान लिया 
है । हम मानसिक ल्पस दतने वीमारहाचुबह्‌ विमानन लगि 
दा सप्रदायावे लागा जीवन का उदेदय सिक ्रपितिम कग्नाहै। 
हमारे मन म वटव गहर म जह्र्है। हम सका घ्ाभास नही दै। 
द्सीलिए जव दगा नही हाता ता हम इस चमत्कार मानक ह । 

मगर सायो, नागरिका वो वधाद क्या दना 1 सामाय नाग्रसकिा 
केष्याश्रेयरहै? भ्राम मध्यवर्गीय ्रादमी तटस्य भाव सहर भूटी 
भ्रफवाह्‌ पर भरोमा मरता हृप्ा घर म दुवका रहता है । उसका रोल 
मुलर इतना है वि वह्‌ उरे, नफरत करे म्रौ श्रफ्वाह्‌ फलाये 1 साधारण 
भागरिक न दमा शुर करता, न उस्म दस्ता लेता। दग करते है 
विद्विष्ट नागरिक, दज्जतदार -रागरिक, राजना, घमनता, सस्छृति 
मेता । इह पुलिन्न क एम० प° भीर्‌ कतेक्टर जानते हं । यलो 
दे की योजना वनातते है । य दग कराय हए श्रनुभवी लाय है । उने 
ऊचे राजनीतिक सवथह्‌, य प्रपनी पाटिया मे नेना ह} हमार सोक 
त्र भी यह द्रेजेडी भौर वामडीहै कि कई लोगजिहंश्राजम जेलवान 
मे रुना चाद्िर व [जदो भर सत्तद या विधानसभा म वहते ह्‌ । 

साधा, चोरा, गुडा, उचवका, जुग्रादिवः, मपराधकमिया कोर्ता 
शासन त्यौहार के पहुल जल म डाल दती है \ यह ठीक । मगरदगे 
मे इतवे काम बादम शुरू होता ह । पहना काम है--दगा शुरूकराना 
हं पुलिस अफसर जानते ह्‌ कलेक्टर जानत है, समरये कमीच्लम 
यद नहो क्यिजाते।येवेलागदैजः हिसाय गाते ह दि क्व दा 


२२ ज क्त कवीर 


कराने से राजनीतिक फायदा दपि 1 & संधिभजा्येगे । 
यही तय करक वतातंदै किकः न करङ्के, क्रसी.प्रफनाह उडाकर 
उत्तेना पैदा करना ये हुस्कमी ह व्‌ राते ,मौक्ातय 
कर कराते है 1 इसत्तिण सौ स्मर ए करनी प 
सकला मुम हस कौ चात लगती दै । देगे के.देवर्तोश्रो को -दगर नही 
कराना था, तो नही हमरा । जह्य श्माम हिद मृप्तलमान कां वाल है-- 
वे कभी श्राप म नही डते । 

साधो, हैरायादम वार्रार दगा यहौ बड़े लोग कराते है। 
पिचते दे कै पते मुरथमश्ी रामाराव ने इततेद्दुल मुसलमान वे नेता 
करणी केरलियाथाकि वे हैदराबाद वद का्राह्वान वापमनने'लें। 
मगर उदे पुसलक्रले गये श्रम विधायक “राक काक्तेत' पाचसित्तारा 
होटल । वहा उह समश्राया कि चुम श्रपनी राजनैतिक श्रात्महत्या कर 
र्हैष्ो। प्ररे वद करवाभ्नो। वे बहक गये । शहर बद श्रौर दगा चानु । 
वे विधायक जिहान दगा कया, श्रागे मत्री हागे । उहं हाना चाहिए 
जेल मे । बत्कि फासी होना चाहिए । 

साधो, दम के प्रासार दि तो साप्रदायिक सगठना ठे नेना्रा, 
कु राजनेताश्नो, कुं कलि धधे वालो वौ जिताष्यक्ष प्रौर एस० पी 
बुलाकर कहं-- हमे ऊपरसे सरार ने पूरीद्युटदेरपी है कि हम 
चदे भिस तरह दगा रोवे । ्ापलोगाकोटम सूत्र मानते प्राप 
जगतदार दै पर ध्राप दगा करति! भ्रगरजराभी हम इशारामिता 
किश्रपि खुराफात क्ररहैहै तो हम पहले तोभ्रापको हवालातमे वद 
कए प्रापके ब्ुल्दो की चमडी उपेडेगे प्रौर हाय-पाव तौढेग । फिर 
मुकंदमे दायर करेगे । भाप चाहेकोर्दहा, पतने भी बडे हौ! हमं 
सरकारने प्रादे प्रौर ब्रधिकारन्पिरह! मगर एसी सद्नी होगी नही। 
देणे हागे। तुम भौर हम श्रपवादो वे चक्कर मे पडगे! 

साधो, श्रफ्याह्‌ एसी दती है । पिद्ने दगे फे वक्त एवं प्रोपैसर 
साव भाथे । कहने स्ये सुबह दो मुसलमान परियट टैक म जहर दासते 
देखे गये । परियट टैक स विनाल जलाशय दहै, जिसम शहर षो पानी 
सप्ला किया जात्रा दै ! उद विाल जलाशय मे दौ भ्रादमी जहर 





क्त फवीर ८ २३ 


डालि रहये1 मैने प्राफेसर साह्वसते पूद्टा-रतेने वडे टक्के लिए 
कतिना जहरलौगा?दोचारटनसेवमता नही लेगा । फिरसे सारे 
जलाशय मे फीलने वा इ जाम कना होगा 1 यह्‌ चार पाच दिनि का 
कामदहैवरईलोगा का। तव वह्‌ पानी जहरीला होगा । श्रीर श्राप कहत 
ह--दी भ्रादमी जहर डा रहे ये। श्राप वुद्धिश्रौरनक्मे वाम्या 
नही कतै? 

साधो, म्रफवाह बुद्धि का ध्रष्ट कर देती है । अभी श्रपने को वधाई 
मत दो । पीठ मत्त ठोको । प्रामे चुनाव ध्रा रहै है । 


६ मववर, १६५३ 


२४ कहन करीर 


चर्वी, गगाजल श्रौर एकात्मता यज्ञ 


साधो, तुम पूदोगे कि गुर यह मामला क्या है--चर्वी, गगाजल श्रौर 
यन? देखो, यह्‌ श्रागामी चूनावबे लिए कायकमो का पोपरा-पत्र 
है। रवे तुम क्टोगे किगुरु चुनाव धोपणापय मे तो दूनिामर मः 
दभ तरह की वीजं दती ~ प्राधथिक नीति, उत्पादन की योजना, 
पि विमास, विज्ञान श्रौर तवनीव, सामाजिक सुधार, गरीवी दूर 
करने वै उपाय, विदेश नीति वगैरह! मगर यह्‌ केया घोणा पन 
है--चर्वो, गमाजल श्रौर यज्ञ ! साधो, दरूसर देशो भौ बति चोडा । 
ने वहा भगवान पैदा हुए, न इतने देवी देवतामो ने श्रवतार लिया, 
न बहा स्वग जाने दे इतने रास्ते है, न वहा इतन धम मूढ है । ईइस- 
लिए बहा लवे चौद प्रोग्राम षनते है। हमारा मामला दूसरा है, 
रास्ता सीधा है । यहा सिफ भगवान कौ श्रवतार लेना है भ्रौर धम 
फी स्यापना क्रनाहै। बस, चमत्कार से सव युवी प्रर समृढदहौ 
जायेगे । दूध दही की नदिया बहभी ¡ यष्टा मगवान भ्रवतार सेने कौ 
तैयारहै। ठीक ववत की तलाशमे है! श्रगर जतता पार्टी सरकार 
१६८२ तक रहवी, तौ मगवने श्रवतार ले लेते । पर चर्णतिह्‌ ने वह्‌ 
सरकार गिराकर मगवान क्यौ भ्रवतारसेने मे रोक दिया । अरब चरणिष् 
पौ गलती सममे श्रा मयी श्रव चरणार्सिह्‌ म्रटलविहारी वाजपय कै 
साय मिलफर भगवान के श्रवतार कौ श्रमिकावना रहै द। 
साधो, यातो मगवान कै भ्रवतारकी तैयारी जना सरमारः नं 
१६७८ मे श्वुरु क्र दी थी, जव उसने विदेश्ासे गायकी चर्वीके 


कद्व फवीर ८ २५ 


भ्रायागकयै सोत दिपा्या । तव भगवान के प्रपन दून धम के रशक 
अनमघ वाले मरकार मये उह पापवदराना था वयाकि पापवढं 
प्रिना मगरवान श्रव्तार मही तेते । श्रदाजटै वित्तम म वनस्पतिधीम 
गायब भ्रायानित चर्वी मिल रही है । मगर मोहनधारिपा क्हनदहुनि 
तेव नही मितायी गयी कयाकि गह्‌ महगी पडती ह । प्रर मिलायी जा 
श्हीदहै जव दित्ली की एक फ्म क्म इस मामले म प्क्डा गया 
पकडे जाने मा यह्‌ श्रय नही दहैदिरसषिदहा गया। मगर विपी 
श्रारोप लमा रहर कि इम भ्रधर्मी काप्रेस सरवार वै राजम वनस्पति 
घी म गाये की चर्वी मिलायीजारही है) जवावमे कत्री कहते 
है--१६७७ वै' पहते तक जव हमारी सरकार धी ततव गायकौ चर्वी 
श्रायातक्ी समाय सूची मेँ मेही थी । गौ मतन जनसधिया वाली जव 
जनता सरवर वनी तव मायवकी चर्वी वे श्रायति कीद्भुटदंदी गयी) 
पापदइन दक्षिणपथी विपक्षिमाकेसिरपरदटै। इहीनेगौमाताकौ 
चर्वी बुलवायी प्रौरदइदही नं वनस्पतिषीम मिलाने दी। धम भ्रष्ट 
हानि किया। 
भरन साधो, सवाल यह्‌ उटता है कि सन १६७८ म एकाएक एसी 
कौन सी जल्रत श्रा पडीधी कि चर्वी के प्रापातकीष्टुट देनी पडी? 
उसके पहले भी तो विना इस चर्वी के काम चत रहा था। क्या तव 
वनस्पति धौ बनाने वालासे सौदा पट गयाथा? व्या उनका सरकार 
परर इतना दाव भथा वि गौमक्त सधियाकोभी गायकौ चर्वौ बुलनि 
की द्धुटदेनी पडी? 
साघो वात्र प्रर आरलीय जनता पाटीं वाते राष्ट्रीय मौर्चेमे 
यह विवादजोरपरदै! बुम्दारी सर्कार म वनस्पति मे गाय की 
चर्वी मिल रदी है । जवाव--गाय की चर्वी बुलने की दुट वुम्नेदी 
थी । जवाय्--मगर हमारे शास्रन म चर्वी नही मिलायी गयी 1 जवाव-- 
मूठ दै 1 मिलाय जाती यी, पर तुमने पकड़ी नही 1 हमने मितावट 
पकड़ी । जवाव--तुमने मिलावट पकड़ी तो पाप तुम्हारे सिर पर॥ 
तुमने हिदुन्ना का धम भ्रष्ट क्या! कोई हिद बुम्ह वोट नही देगरा। 
जो वुम्ह्‌ वोट देगा, वहु नक जायगा 1 मौ माता उत्ते वैतरणी पार नही 


२६ ८ क्ट्त कवीर 


करयेगौ । साधो, दस विवाद मे चे जे जीत, वृहत सि -पीरवप्ते-नः 


इस दिवालौ प्र पकवान नही यने । ९. व 

घाधो, इसी चर्वी दे साय कायक्रम लमा है>-विदिव दिदर-शटपद 
म "एकात्मकता यन्न" 1 यह्‌ धमं की चर्वी है चि देदमे हीनानि 
वर राजनीति मे मिलापाजा रहा है । कादय^साप्रदानिक्‌ तिनि 
जानति हे, इस देश का मूढ श्रादमी न अथनीति समन्ता, न यौर्जरना 
न िज्नान, न तकनीक, न विदेदा नौति । वह्‌ समभा है--गौ माता, 
गर दस्य, चर्य ममाजल, यज्ञ \ वह्‌ मध्ययुण मे जीता ह ओर आधुनियं 
लोर्वतेव मे प्राधुनिक कायत्रम पर वोट देता 1 इस श्रसस्य मूढ 
म्ययुगीन जन पर राज करना दैतो इसे ्राधुनिषे मत हनि दो। 
इते शौ माता, गगाजल, यज्ञ प्रर र मे उलश्राय रलो ¦ तो साधो, 
विष्व हद परिपदं की योजना है--एकात्मकता यज्ञ" । विश्व हष 
परिपदक्या्ै?एकदीब्रह्यकीमायाकेककूल्पा म ण्व स्प 
यह्‌ । वह्‌ ब्रह्य फौनरै? ष्‌ व्रह्म, हिदू साप्रदायिवता श्रौर पुनर 
स्थावाद । इस ब्रह्म का कारोवार घव देखता है ? इस ब्रह्य पौ माया 
चै दुसरे नाम दहै-मास्तौय जनता पार्टी, श्रखिल भारतीम चिदयार्थी 
परिपदं विवेकानद दिना स्मारक, बुद्ध हद तक प्ररविद प्राम, 
कत्याण प्राश्रम, महिला सम्मान प्रादोलन, भिर्जिन कल्या सध} 
किसी का कल्याणा नही द्भुटा इस मायासि) बिद्धानो मै बत्याणके 
निए दीनदयाल उपाध्याय दोध सस्थान है, मारतीय बिद्रत परिप 
है 1 मजदूर तिए भारतीय मजदूर सधदहै। 

तो सापो, एकात्मक्ता यज्ञ मारतयाग्राषै ख्प म होगा। पह 
ष्ारामे निक्तेगा, मगरभारषासरूपरथमकाहागा। साथम सापुप्रा 
षये ्वटठा चलाया जायगा । गगा प्रौर गगातागरं से लिया हमा 
जल सपय म होगा ! इते भ्राचमन्‌ रे लिए श्रदाचुप्रौ को दिया जायेमा । 
प्रवच दूाग। उत्तर सं दक्षिण भ्र पूव सं परिचिम तव यह्‌ यात्रा 
हणो । परिवम म याप्रा स्रोमनाप्‌ तव यह्‌ याद दिलनि रे तिएु गी 
ङि सौ्मनाय भये महमूद मजनी ने नूटाथा।! यह्‌ यातमभुनादी 
जयिगो पि गजनयौ बे मागदशक हिद चे। प्रापे सिपाहौ हिद षे! 


क्त कवीर / २७ 


६४ 


थ 


५ 


4 


सौमनाथ वे महूनाने मजननीस्ते सौरावाजी करनी चादी थी । 

साधो, यह्‌ 'एवात्मकता यन कटलायगा- ताममाम चालां । किमे 
एकात्मक्ता ? विषलिए्‌ एका मक्ता ? कौनसा सवट श्रा गपा च्शं 
पर? श्रमी क्या एक्तानहीहै? तीन तदद्या इस दवन १६५७ स्‌ 
लडी? क्या विसी लडाईमे णक्ताकी कमी यी? कोई भारतीयया 
कोई तववा क्या दाग्रू मे मिले गया या? यह्‌ दिनक एकाटताहै? 
इसका उदेश्य या है ? दवो, ये सव सवाव पापी पूते हु ! तुम साधु 
हो । इतना समभलो किजौ लागदेश चो घम, मप्रदाय, वणा के 
श्राधार पर व।ढठने वाले उ--वही लोग शएवात्मता यज्ञ कररहेहे। 
चोर पुलिस की वर्दी पहनकर श्त लगते है--¬सा एकात्मक्ता यन है 
यह । यद्‌ जनत्ता को ब्रधविदगरासी, धमि, श्रवज्ञानिके मूढ सकीरा 
सौभ्रदायिक्‌ द्ेपपुण रवकर एक साश्रदापिक पार्टी को वाट दिलान बा 
प्रभियानं है। श्रयं तुम समक गये होगे--रयमगायकीषेर्वप्रौरगण 
जलदोतारवेहै। इसे साय ्रटलविहारी बाजवेयी श्रीर चरण्िह 
के चर्वी विराध एक दिन कै उपवास का पृण्य षै 1 यह्‌ ये वास्तव मे 
श्लेक्शन मैनिफष्टो (चुनाव धापा पत्र) है) य १५ नवर ०८३ 
से जारी किया जायगा। 

मगर साधो यजे घुम हीन कै पहले विध्न पड गया। दो पौठाके 
श्करोचाय स्वामी स्वरूपातदने इसका विरोध याह) इमे पाखंड 
वताया है। क्या है बिं यट धम विरुद्ध शरीर शास्त्र विरुद दै! ण्स 
यज्ञ का विधान कही प्राचीन वदशस्मोमेनहीहै। उनि णह भी 
धापराकी दै कि कोर शकराचाय इसम्‌ भाग नही सेणा 

मगर माधो, "एकात्मता यन्च' होगा ) यह घम नही, राजनीति 
है 1 भनेक्टाहीदहैषुरूमे रि भरामामी चुनाव चर्वी प्रौर गगाजल 
काहामा। 


२१ नवर, १६८३ 


२८८ रटत कयीर 


राजीव गाधीकी 
प्रववारो को नसोहत 


साधो, राजीव गाध व्पावहारिक राजनीतिमे श्रभी प्राये ह) उट 
उनकी पारडी कै लग सजय गाधी बनाने की पूरी कौकषिश वर रहैदै 
परवेवगनरी रहेहै न वनेगे} उनका चरित्र दूसरे किस्म का 
दै । साधो, कहने है--नया मुल्ला ज्यादा नमाज पठता है यानी नया होने 
के कारणा उसका विश्वास खुदा म ज्यादा होता है} श्रागे वलकर वदं 
भुला जव पिस जातादै तव नमाजको रस्ममानताहै ुदादैतो 
होने दो । नमाज पढना भ्रौर पाना रोजी रौटी कमाने का जरिमा है । 
यही वह॒ मानने लगता है 1 
साधो, क्ाप्रेस बै राजनीतिक दाव-देव दछोडा तो राजीय गाधी कु 
मोक) पर सटी मरौर समभगरी कौ वते कद्ते है । भापातमे पकारं 
क सम्भेलनमे उह कहा--भ्रववार राजनताश्ना बे भाषणा ज्यादा 
छापे दै। दूसरी सस्कृतिक, व्ञानिक, सामाजिक गतिविधियां वे 
समाचारो की भ्रवहेलना क्रते हं। 
साधो, वात राजीव गाधौने काफी ठीक कटी) मगर उस रलीमे' 
नारालग रहा था-- 
उत्तर दक्षिण धस राजीव गाधी! 
पूरव पश्चिम -- राजीव गाधी । 
समथक, चाटुकार, चापनूम, पार्टी वासे तो राजीव को चारो 
ददवा म व्याप्त भगवान वना रहे थे, क्थाकि आगे चुनाव टिकरिट 


महत वीर ८२९ 


घही देने बास है। स्जययेता नार लगाय जतेयै देश कीनेता-- 
इदिता गाधो । युवका ठै" नेता--सजव माधी 1 लोगो ने मजाक वना 
लिया था चच्चो वा नेता- ष्णा गाधो! 

सायो सवाल राजव गाधी से यह है परि--उत्तर दक्षिण, पूरव- 
परिम राजीव गाधी का समाचार श्रववारद्या्पेया न द्छापे? यदि 
म छाप तौ खुर राजीव गाधी बुर मानभे! इधर ्रसखवार बे 
मानिक सपादक क्‌] डाटेगे कि श्राप हमारे सब स्वराव करा रदे है, 
सरकार ते । साघो राजनेता प्रचार पर जदा रहते दँ । बड़े से तेकर, 
मध्यमे श्रौर दटमया नेता तके रोज श्रपना नाम भरखयारो मे छाना 
चाहते है । वे भाप देते है वमान जागी क्रते है1 कभी एकदां 
किणोमीटर की पल्सात करते चार कालम का समाचार छपाना 
चाहते है) ये श्रववार वालो का घेसते है 1 मालिक से कहते है 1 इनके 
ममथक अ्रषवार तय है। 

साधो दूसरी वात यहहै रि पिन्मौ हीरो हीराइम के वादं सवभे 
मनोर्जक इस देश वे नेता हौ ह 1 सवष हास्यास्पद रोल श्रौर समे 
सजदार वत्त यही कसते है । किततेनेताहै जो भ्रणर फित्मौ म मस~ 
खरे का राल क्रत तो विरवविर्यान हत्त । चरणर्सिह श्रौर जगजीवन 
राम जैसे वुजुगनेनाजौ मनोरजम वा क्टेरहै वमी का पित्मी 
वाभिडियन भौ दी कहता } मोग इतजार करते है दि श्राज वादरूजी 
श्रीरे चौधरी साह्य क्या बोलते 1 प्क को इस मनोरजमसै 
वचित कसे कर सवत ह्‌ ! मुमीवत छोटे श्दरोसे कषत्रीय्रलवारे 
निकालने वालौकीहै। स्थानोय विद्रपक नेना ता सपादक्ाकोहुर 
कटौ सडक पर मित्त जति है श्रौर शिकायत क्स ह--हमारा समाचार 
महौ छापा भ्रापने । इनसे कोई प्रकार कसं वचे 1 

साधा, यह्‌ वात सहोहै कि भास्तीय आदमी राजनीति की सवसे 
कम समर रवकर भी राजनीति म सवसे श्रधिक दितचस्पी तेतादै। 
प्रभेरिका प्राम ल्समे लोग राजनीति मे इतनी दिवरचस्पौ नहो सैते। 
मगर भारतीय पायवो बो श्रलवार खीलते ही राजनीति चाहिए 1 मगर 
राजनीति की समम गौ माता गमाजत्त, मस्मि, मदिर, गृष्द्ररेसे 
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वननी दै । खटार्तिक राजनीति र्हः छम 
1 ज्यान तोम नेतामरो को देदाव्यापौ 
शितिषस्पी सेन है 1 

साधो, मेरे सामन दो श्रच्छ ह्व 
पहते पष्ठ परनामी जैतसिह्‌, इदिया म श्र 
सया एमातार मूम्यमती सौ पल्यात्राकाहै। उाकौ नेदरू कौ जम 
तिरि ऊ श्रायोजनो षे समाचारदै ये समाचार भोतर वै पृष्ठो पर भरे 
पनेर! मे मौर होत ईु--प्राधी जयती, नेदरू जयती जमर दष्टा 
योमनेता, जिगपा विश्वास ननाम नहीषहै, नाको प्रच्छ श्राचर्णं 
भा शावनिपे मटिपिट दतं । पठते है--हम माधी भौरमेरम्ये 
यताय मापे प्रर बतना चाहिए । यानी द्ूमरे ताग चर्वे । हम स माग 
परनदही सत मन बयादि हमारे एक पाव मस्वायषाप्रौर दूरे 
मवे्माीगरा राटागेहाहै) दय मनापा फे सुभाषित छेष, 
पररवेप्रेारकरदने। 

भाषौ, तप पष्ठ प्रितेट का समित है फटी वली टेस्ट मच 
1 पि ग्ट है। दपिति्य प्रर गायम्वर वभर भारतीय प्रिषैट 
ष पिपा ररूरोहू । हषर मपी टिनवस्पी पनाह ६--क्िम 
धि कतिपा शा रिष्ट लिकाध््िा मे चोदि भागना । षमी मयगे 
{सनस्य समाचार एद पा--जोनः पमानफादमगम णां पै पीते 
भागता दवा गाने षहो द्यारी दै) पव ऊर पथ्या मेः पोते 
रोगागयपीहूर रै 1 पट उन-पुषवर प्यार पै विण होतहै। 


शाक करे फर पनि पपत णार म गरदो प्रेमराटाका 
कद्ग पतामो #। 


समने भौर" प्रेपनप्ते 
श्त. श्लिष्य 


प्रति सचि पदाकी। धीर धीरे यह्‌ पाय्वा षौ ज्रत ही गयी प्रर 
श्रव्रार क मजन्रूरी । यह परस्पर श्रिया प्रक्रिया टै! श्रव हालन ण्ट 
षि षा प्ममवार प्रगर प्रपराध सामवर यौन भ्रपराप य चटके 
गमानार 7 द तां उत्तकी ग्राहक सस्या पटती जायगी । पधा चौपट 
हा जायगा 1 प्रय हाल यहटै वि रिफ भ्रपराथबी पक्ाएु निकपती 
ह भ्रीर लामा विक्तीहं। पौजदासी कीलो वी देराफादतास कई 
तावत्रिय तेस हा गयेहैभ्रीर सूव ममाते 

माधा पिर जरर रादिपव । भविष्य । भ्रवयार विदन वै 
विए उविप्य फन ज्यातिषी द्वारा वनाया गया जर्री है । यह सव मूढ 
हाद । यट श्रवतानिव हैष मगर ज्यातिपी कहदें ङि वुम्ह पनि 
तगाहैतायहश्रामी षयरादट म मनतियाक्रेखुलही पानि लगा 
नगा श्रौर गिदमी खाय करलमगा॥ 

माधा श्रय उताम्रा नाभा भ्रण, प्रनुमयानर्येद्रमक्याहा रहा 
है मसे क्षिसी काक्या मततव ? विनान पे पद्धति से भया मतत्रे? 
मगर हालत इतनी खराय है नही । मेरे पाम वै भ्रलवारमरी 
श्रतरिक्ष विनान पर तसह । सास्टरतिक उत्सव का भी विवरणटै। 
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धारूद पर वैटकर 
माला पहनना 


सापो, ए वदा हास्यास्पद नही, गेटजनक दश्य है । इत्ते मनम कवडी 
सीज ष्टनीहै 1 द्ययह है--कोई मुरगव्ष्धा रहै मौर का श्रोभा 
पाद्रा निकेत ण्ह है । भारतोय जनता पार्टी, सध, चरणसिंह, तेमाम 
प्रदिियाषादो "पास्पता यन्‌ हया चर्वी पे प्रवार सै शुरण विद्ध है 
2, निशे विम्पोदतेष्ियजीषौ बाप्रेयौ सरकार परे पूर्ने उष जारे । 
भर फाप्रेगो नागमभी गै रजिम्मेनरी, भरमध्रोर प्रास्य रोगत 
पौट्ति हिर, जट जगह्‌ नोमा-याध्राएु निषसवा रहै षापं जौदवर, 
ममन प्ण पररह ६, पूत मामापूं पहनकर प्रारमभूग्य ह्‌५पर, 
भुक्वा र्ट ह \ यदैष हे जप्ता बरतो भी पात्मद्रनना देव यह्‌ 
भटी नाटश्एर्रो दहै) उद पश्तनिकगभीयोपमहोहै वषि" भूर्य 
शिः ग्टोह पार्द तयार है । मामिम समौ, पिष्मोटषगि पौरध्नव 
पुरे उर्जा 1 षदो रमो दाः मासा > पट्‌ मुग्कान >? यह्‌ जपनम 
भरे द दकाप श्ते) पापा पे ष्म ह्पिति भा प्रपनी प्रषमप्पका, 
शापरणा पौर पूना मप्राण हि, एणम्‌ हम एनराज मते । यद्‌ उनको 
परमो ष्णाः लिनारो दाग ल्दि देयषा दहारारवी 
पिति मष्ट्वाग्दूहै ६ 
माषो मोदक्ादि मपा हा श्ना रि पष्ठ को मग्र 
पृषे श्प भनग्त् ठाद पर्याप्तो मुरला कारुप्रस्ण 
पर्ठालिमा रि पनरे माद ही ररनिद्न्यदा रट्रणा रह 


भ्र श्रर/ ६१ 


1 तनाव्ेदाफ़ररहीदहै। जेटयुममस्य न्मा स्टीहै। सरवारी 
जाच हेती टै वि वास्पति मे रीं नटी मिलायी जाती । विरेषन 
वैलानिव कटने है मि यनस्पतिम चर्वाभितटी नटी सक्ती! दतै 
भावजूद घ्वी का प्रचार चत रहाहै। गरीय भौर मध्यम वग की मुमी- 
वत हार्हीटै। यहसवव्याहोरहारै?यटदगवरानेवेतिएहो 
र्हादै। दशया विघटन फगपे तिण्हारहाहै। यह वागरेरी प्रीर 
उसकी सरवर फी मिट्टी पती क्यनमेतिएटहा र्हा टै । मगर 
काग्रेमी इस प्रचार की वाट नटी ग्ले। गहरा, क्स्याम दात 
निपारत हए शोमा-याव्रा निवात रहै ह । उह पवररनटीरैमि उनमी 
शाभा षर डामतपोताजारहादहै। 
साधा, काग्रेस मेजतिदहोी जवानमी ब्रूदाहाजातादहै।वह्‌भी 
मूढे वाग्रेमौ की तरह्‌ हाय जौडते हए हं हैं करते हए, मुस्वरातं ए 
माला पहनकर धमना चालू यरदेताहै। देण कौ, भीतेर्‌ षी श्रौर 
श्रतर्रष्टरीय राजनीति उसने समममे नही भ्राती 1 उसे समम भ्राता 
है-इदिरा माधी कौ जय वालने से सत्ता मिलती है । वह देष चूका है 
किं ष्सते श्रव सत्ता नही मितती। श्राध्र, कर्माटिक श्रौर काश्मीरम 
षदिरा गाधी की जय वोलन बे वाद भी सत्ता नही मिली । भ्रव जनता 
म जाना होगा । काम करना हागा। लोगा को समभगनाहागा। 
निक्षित करना होगा । उ हे दुप्परचार के प्रभावे से वचाना हागा । इमम 
मेहनत तगती है । समक लगतो है । निप्ठा लगती है । मगर हाल यह 
हैकि भरी जवानी वाला युवक काग्रेसी भी यह कामनहीकेरया। क्लि 
वारी मारते वाले वच्चेसेकटदोक्तरुकाग्रेसी है तो वह क्ठेगा-- मके 
माला पहनाभ्रो प्रौर मरी जय वोतो । मेरो फोटां प्रखवार म छपाभ्रा । 
साघौ यह्‌ दै ब्रतररषटरीय षडयतमे फस गयादहै। ईरान हाय 
सं निकलने कै वाद श्रमेरिकान पाकिस्नान कौ हयियारो का भण्डार 
यना दिया है। ये हपियारःश्रफ्गानिस्तान बे विलाप कामभ्रानेषे 
वहानेसेदियेजा रहेह्‌ । मगर ह्म जानते ये हयियार मारत पर 
हमले दै लिए दिएजा रहं है । जव प्रधानमगी या दरसरे सममदार दद 
मक्त यह वाते कहते हु ता भारत म अभेरिका ग्रीर पा्िस्ताने मै समयक 
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मास माता कै रख सपूत नेताभ्नो को खाम जगह मिर्ची लम जाती दहै। 
कयो नग जातीहै इद मिर्ची ? वया इनकी राष्टरमस्ति का यह तकाजा 
है कि इने रष्टर्‌पर हमले कीतैयारी जय श्रमरिका पादिस्तानसे 
कराये, तम य बुरान मने ?ताये क्मिमारतमतावे सप्तं ह ? 
वह्‌ भारत माता क्या भ्रमेरस्कामे है जिसका दुष इहाने पियाहै?ण्ही 
्टुकासमता यज्ञ॒ वरते है यही सापदायिक्ता पैलातेँ यही चर्वी 
काप्रचार कस्ते है, यदी असम मे गडय्रडी चारु रमे है। उवटर सूत्र 
ह्यण्पम स्वामी रौर उनवे सायकेलीगभी इम देश की सारी नीतिया 
वदल देना चाहते ह] 

साधो भ्रमेरिकीो पड्यग्र यह्‌ है कि उतेजना पैदा करे पाविस्नान 
मे भारत पर हमला करवाया जाय । काश्मीर पर पाकिस्तानं का क्व्जा 
रवा दिया जाय । युदधवदी हौ । इदिरा माधी श्रार काग्रेस दमदशम 
उड जाग ) तय भारतीय जनता पार्टी दै नेतत्वं म दक्षिण पधी सर- 
फार वते । यह सरवार पाकिस्तान से मित्रता करे श्रौर प्रमेरिवा षै 
ध्राधिपत्य भ॒ यहु भारत पाक मार्चा, स्सवेविरोधम वनं! यानी 
भारतं की स्वाधीनता सत्म । स्वतत्र विदेश नीति खतम । स्वतन 
ध्ा्थिकं पिवास खत्म । यानी मारत फिरसे गुलाम देश वन जाय । 
मह्‌ यौजना है । इस योजना कै समके देशभक्त" दस देदा म बहुत टै । 
शदिरा गधी सरी कठती ह किदेशामे पादिस्ताने बे यतसे वकीत 
1 ये मूमलमान नही ह दक्षिरापयी ्रतिग्रियावादी हर नेता है । 

साधो, इस भ्रतरष्टरीय पडयत्र या मुवाव्रला इदिरा गाधी वडी 
ताव्रत रोर सूरण वरभसे कर रही है । दुढनापूवक उदानि हर चा षा 
प्रभौ तक नाङाम क्रिया है । इ्मीलिए बहुगुणा, चदजीत यानव वगैरह 
तया दोना वम्पूनिस्ट पारिया ने समथन दिया है! हर देदाभव्त द्म 
मामत भे इलिरा याधी घा समयन करेगा । श्रव तुम टिसाय लमामरो ति 
राष्ट्रीय स्वाधीनता दे स प्रटम मामतेमे भी कौन अमेरिका मरोर 
पाकिस्तान कौ तरफसे वोत है । कौन साम्दापिवंतः प्रौर क्षेपा 
उभार कर सकृटकेसमयदेगशे एक्तावोनष्टवरर्टेह। भौर 
गहभौदेखाङिष्ौमेतायुपर्बठेर्हु। यालते हौ नही । न 
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दिखता, न युनायी देता । वे तटस्य है, जैसे ्रादसलड के निवासी है । 
उनका यह मौन भी ्रमेरिका पाकिस्तान के पडयत्र का समथन करता 
है { इनकी देशभक्ति के सामनं वडा भारी प्रदनचिह लगा है। 

साधो एते वक्त जव क्सन को, खासकर युवकौ फा कसवे 
कये, गाव गाव जाना चाहिए 1 नहरो कै मुहुर्ते महत्ते मे जाना 
चाहिए, लामो को समाना चाहिए उ-हे सचेते करना चाहिए तव ये 
श्रकमण्य लोग श्रपनी शोभाया निकातरहेहै श्रौरफोटो छपा रहै 
है। वगलो की राजनीति के दिन गये । इहं हिम्मत करे जनता म 
जाना चाहिए । काफीश्रारामहा गया! प्रव थोडी सडकगली की 
खाक दानना चाहिए ! साधौ, मगर ये श्रपनी वात नही सूर्नेग । ने सूने 
लेकिन कटते जाना हमारा कतव्य है । इसे हम क्रते जायेगे ।यवाम् 
पर र्वठे माला पहने । 


‰ दिक्लबर, १९८३ 


३६ / टत कृवीर 


कामनवेल्यी भारईचारा 


साधा, एक सर्चीला जलसत भ्रौर खत्म दभ्रा । इसे काममवेल्थ' का जलया 
कहते है । त्रिटिग साभ्नाज्य दूसरे महयगुद्ध के बाद खत्म हुमा, ता इसके 
उपनिषदा स्वाधीन दौ गये । इन दशा मे जिनका शोपण प्रभरेजी 
प्ाभ्राज्यवादने वियाया, ब्रिटनबे रिषे कसे हो, यह सवाल था। 
तरिटिश्ल कामनवेल्य सगटन पहल भी था, पर इसमवे देशये जिनमे 
ध्रप्रेन जाकर वस्त गयये। गाधीजी क्हतेये कि हमारा विरोध 
साभ्राज्यवादसेहै, श्रप्रेनासं नही! अग्रेन तो हमारे भाई ह्‌। 
एकता गाधीजी की यह्‌ नत्तिवता । दरसरे, दूरदर्शी जवाहरलाल नेहरू 
की यह्‌ समभकिम्रिटेन से किसी तरह का सबध वनाय रषनेम 
हम श्राधुनिव तकनीक सुमीते से मिलेगी । व्यापारमे ब्रिटेन हम 
विक्षेप रिमायत देगा श्रौर दिलायेभा 1 नव-स्वतप्र दशो म प्राक 
सहभोग हागा । य एकन हाकर साम्राज्य विरोधर्म॑श्रोर शाति क पक्ष 
मे एक ताकत वर्नेगे । तो नेहरू मे कंहा--्रिटेन' हटा विया जाय 
सिफ़ कामनवेल्य रहे । इसम ब्रिटिदा साघ्राज्य से मुक्त हृए देश वरा 
बरी की हैसियत से त्रिटेन वे साथ शामिल ह्‌) । शप्रेजानं कहा--मगर 
हमारी रानी का क्या होगा ? नेहरू ने कहा रहने दा मुम्हारी रानोको 
वाईज्जत । नेहरू के ध्यान मे यह भी था कि पाकिस्तान पहले ही त्रिटिश 
कामनवेल्य मे शामिल होन का राजी है ग्रीर वह खुराफात करेगा । 
साधो, यह तेहरू का सपना था । भ्रच्छा धा । सगर हुमा कुच 
नही ) ब्रिटेन क्या मदद करता, जवि वह फास, जमनी के सामने 


कहत क्मीर / ३७ 


कड सलि ह्य जाडेखडास्दि हम युदापीय सामा वाज 
मूरोपौय भ्राथिव समुदाय म शामित करल । यडी वेद्रज्नती 
उस भूरापम ्यामित दिया गया! तक्नीक ूरापवे ददा व 
त्रिटन भी वचता ह । तुम्हारी हैसियत, ता तकनीक परी 
देम वेचतदहै, तुमभी सखरीदस्ना। पूजी चादिण्ण्ह्य, हः 
दशम पूजी तगत ह, मगर मुनाफा हुम प्रर से । जहा तक 
म्ल खरीदत का सवाल है, उस खरीदकर हुम भ्रमन उद्यागकां 
नही पटूचाएय। हम इस मामल म॑ आअरिष्दानिम्म' की ^ 
चरसँग । हथियार चाहिए ? ता हमार वारवानं क हथियार षर 
मगर विना लडाई के हेयिमार विसक्ामके? तो श्रापस्तम 
तहौ तडाग, ता हम वुम्ह्‌ ्रापस म लडवा्ेगे कयाङ्ि टम 
बचना है! साधा, यभ्मौयोगिक ददा जा हथियार वनाति ह्‌, 
भ्रस्सी फीसदी य गरीव विकासगील दंश खरीदते ह । कामनवल्थ 
भ्रापस म लडत दहं) श्रफीकावं करदं न्धा म हमा गृह युद हति 
है। जहा तक स्वाधीनता करा सवाल हू--एषर छटे स फाकलड 
स्वतत्र हाना चाहा, ता ब्रिटेन न फोजौ समद्र वडा भेजकर उर 
दिया । जहा तक विदव शाति का सवाते टं, मंडम थैचेरच्रिटन 
श्रमरिको परिम मिसाइल केम अगवानी करके दिर्ती भ्रम 
श्रायी थी । 
साधा, सव मूड है । रषटरकुल का भाद्षारा भढ ह । परप 
मोगक्ी वात मूढहै। स्वाधीनता की वात भूरुह । वातिकी 
होने कती बात भूछ! मगर मूढ एक वार घत जभ्य, ता उससुः 
स निभात्तं जात र्हं । इसीलिए हरदो साल म कामनवन्थ क नत 
इक्टृठेहतिह्‌। मीठी वातेंक्रतह्‌)। तूुभरा भाईद्‌। नी; 
भआईहै। एसाक्रतटह्‌ । वुम मटानहा। एम मौ महानहा।ई 
वहिया सस्ति है! पुम्दायी भी मह्न सस्टरृति है । हम तुम्हारी : 
चाहत है । हम भी तुम्हारी उनति चाहतंदहै। हमत सवक 
चाहुत ह । हम भी सवका भला चाहते हैँ । सव मायादहै। चाः 
को जिदगीदहै। इसम्‌ पुण्य क्रला। मगवान मलौ लमान्ना 14 


३८ / कहत च्वीर 


भ्रच्या खाना खाश्नो ! सैर-सपाटा तु र्ध ववि ाच 0 
देसो 1 गाना सुना 1 अरौ जिस दे ने इमःस्िसम्‌ 
कराया, नाच दिपाये, उसके वारे मे क्टो-~~हुम्‌ "रीत 
चमद्छृत है! श्राप वहत महान ह । चलो, चर चैतेणण्डो त ॥ 
खछाटदेशा के प्रधान इस नाटक मब्रायेये; एकददयादकीततोकूल 
अ्रावादी ही साठ हजार दटै1 साठ हजार कौ श्राचादौ म स्पूनित्िषस 
कमेटी वननीहै। परु इस देशं का राष्टराध्यक्ष राया! पता नही 
तरकर श्राया, याडागी से । वेचारेने चदे से नया सूट सिलवामा होगा । 

साधा, मामला ्रेनाडा का था गभीर । यह्‌ पहले त्रिटिज्च उपनिवेश 
था) श्रव स्वाधीन दह्‌, पर पतते घाम सं श्रिटेन से जुडा है \ इमम वाम- 
पथी सरकार थी 1 इसको श्रावादी कुल सवा लाख } मगर प्रमेरिकानं 
षते प्रपने तिए खतरा माना श्र नगा हमला कर दिया । श्रभी श्रम- 
सि सेना उस पर कन्या किय ह । इसको सव गलत मानतं हं । मगर 
भामरेट चैचर तथा दूसर कुछ रप्टराव्यक्ष कने लगे--भरद, श्रमरिका 
फा नाम मत लो। कूर णसा प्रस्ताव वनाभ्रो कि म्रेगाडा से विदेशी 
फौजे हट जाये । ईवर भी निराकार है । हम तो निराकार भगवान कं 
उपासक है । श्रमेरिकाका नममतलो! ता एसा निराकार प्रस्ताव 
पासो मया ठीक इसौ वकत धमेरिकी पासन कौ तरफ दे घापण 
की गयी--हम निकारागुम्रा पर हमला कर सवते हं) वहा मवक्सवादी 
स॒रकारहै भौर हम भपने पडासम रुपी सरकार नही रहने देगे । एक 
चूत चला बाशिग्टन स भोर सारे एशिया प्रफीका वै गर गारे रष्टय 
ध्यक बे मुह्‌ पर लगा 1 श्रमेरिका ने कहा-ेसी-तसी वुम्हारे प्रस्नाव 
भी 1 एसो-तेसी तुम्हरे राष्टरमडल कौ । एेसो-तसी गरटनिरेक्ष समटन 
मौ । एसी -सौ विष्वशाति वे प्रस्ताव की । माह कुट } 

साधो, सवस बडी चिता थी इस सम्मेलनमे भी विश्च शातिकी 
परमाणु युद्ध रोकने कौ । दोनो मह्‌एक्तिया मे समम्तौते की ॥ मगर 
जवश्रमेरिकि कहता है किक्दौ सरार हीत हमारे पसदकी होगी, 
जनता गै पसदकी नही हमे जा सरकार नापसद है, उसे हम हमला 
फएके गिरा देगे) यहु क्या नाति की भाया है? भ्रीर ठेसो मापा वोतने 







केत क्वीर / ३६ 


१ 0 


वाले स कई वातचीतक्याहो सक्तीहै? 

साधा, पराप की जनताता श्रव समकगयोदटै ङि यजो नयी 
त्िसादते, प्रमरिका हमार यहा लगा रहा है यहूमारनाशके तिएह्‌।! 
गम से एक भी प्रगरभ्रमरिकानस्सपरद्याडीतादोभिनटम 
कूमी मिसाइल हमार ऊपर वरम जायेगी । सार गूरापं म लो कौ 
रलिया निक्ल रहीदहै, ससन्वेरीजारहीहै, धरनेद्िजारदैहै 
तरिटेन मे स्तिया एक दुसरे का हाय पकडे चौपीसा घटे पेराव करती 
खद्धीह--मगरउनकीसरकारीन इन मिसाइला का लगवाना चाघरु कर 
दिमादै। 

साधौ द्रसीलिए सूस जेनवा नातिवार्तासे हट गया । यह क्या 
वदमाशी है । तुम हमसे वात कररहे्टो हयियार घटाने को मगर 
उधर नये हथियार लगाभीरहेहा।स्सीरक्षामनी नं पापणा कर 
दी--ग्रये हम भ्रमेरिका के विल्वुल पास मिसाइ्े लगवा्ेगे । वाक्षिगटन 
भच नही सकता । द्री वात~--हम फौजी ताक्तमे किसी क्ाश्रषनेसे 
वाया नही हान दंग । 

साधा, रामफन सु ये कि नमौविया की अजादी पर्‌ प्रच्टा 
परस्नाव पास हा गया । रवे रामफल पिर पीट । ्रमेरिकी शसन के 
भ्रववता न क्ह्‌ दियादहै कि नमीविया क ्राजाद नही ्गिया जा सक्ता 
धयाकि श्रगोला म वसूवा के सनित दै । नमीविया म दक्षिण प्रमीका 


स्हगा।गाटहुरहैल 1 
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० ८ कटत कृकीर 


मेन-डेनकी 
प्ता नहीजी 1 








साधो, एक सयुक्त शब्द है-- ब्रन डेन" । कहत है--मारत से वहत ब्रं न~ 
ड्तदह्योर्टारै। इसे रोकना चादि ! प्रधानमनी तथा दूसरे नेता मी 
रन ङ्धेन पर्‌ चिता प्रकट करते दै। ब्रोने काथ दिमाग होता है। 
बहुत से दिमागौ लोग श्रपना दिमाग लेकर दूसरे देशो म चले जाते 
ह । यहे ब्रोनष्रेन' फहलाता है । इसमे चिता वी वात महै कि इन 
दिमागौ का उपयोग ददा कै मले के लिए नही होता । मगर सावो मेरा 
दुखौ मन राशा से मर गया जव पिद्धने महीने राष्टूपति मानी जलह 
नै एक भाषणम्‌ कहा--ध्रोनडन' की कोर चित्ता नही करनौ चाहिण। 
भारतम चृत ब्रेन दै! 

साधो वैसतोहमयाही वेफिङ्र होना चाहिए कि हमार रष्टरपति 
श्लानी से विभूपितदह्‌। फिर पजावमं अतगिनत क्ञानी'श्रीर सत 
है। तो कितना भी दिमाग विदश चला जाय, यहा क्मी होगी नही। 
समुद्र भरद ज्ञान का) इतने ञानी" है । मगर साधो, कारपोरेशन 
भ्रौर नगरपालिका के मफार विमागम ङ्न" का मतलवे जदा गदा 
होता है। इनका सवध "गटरःसेदोनाहै। ता {चिता कुल इतनी है 
नि संकडोक्तानियाकाज्ञान तोही, मगर वह्‌ नमरपालिक्षा का टेन 
यानी टर कान हो जाय।जां वृद्धौ ग्या दहै, उसी वै नतीज 
वेहू डरावने ट्‌ । राष्ट्रपति जी का वश चलता हौ तौ 'ानियो' श्रीर्‌ 
सताके श्रेन' को प्रौर ज्यादा टेन" वनन से राके । 


कठत कबीर ८ ४१ 


श्रव साधी, दस पर विचारक्रलै दि प्रनत हाना क्सहै। 
भ्राम निनाय्तदै वि हमा न-नौन चाप स्पयाण्क दक्रया एव 
दजीनियर वनान म लग जाता ह । ममर व्टन स दोज्टर प्रर इजीनियर 
विलला च जानह्‌ ग्रौर दूमरं शावा मालवे पमस वनाययतग 
भृप्न ममिल जातु! मगरसाधा यहञीतोदवा रि दिनेन इजी 
नियर तथा डाक्टर वकारी स पीटित ह। एकं विकामशीत दाम 
इजीनियर वकारहा भ्रौर गरीपी कै कारणा वीमारिपासजा दश ग्रस्त 
हा, उसम इनीनियर भ्रार उपिटिर वकार रट्‌, यह वति रामफ म नहा 
श्राती । एव तरफ हत्ला हता है कि चिकित्सा-सुषिषाएु बहुत कमह 
श्र दूसरी तरफ डाक्टर वकार धूमत ह । एर पिन जौ यनत्ौ है, उसका 
उपयाम तयै तरि वह्‌ कागज नत्यी वरमेव काम श्रायमी! पर्‌ एक 
दजीनियर जां बेनाया जाताहै, उसका क्था उपयाग हाया, यह्‌ तय 
मही हता । तां माका मिलत दही ये लाग विन्द चल जात्त 1 

साधी, जा नोकरी मलग, वभौ चतजाततह। यदात्र 
जात रहै--जिद पैसा कमाना ह, वेतीन चार सालके लिए तल दा का 
चलं जात ह । वहा बहुत पैसा मिलता है । लाटकर य॒ दा-तीन ता 
का मकान वनालेतरह म्रौरवैक म परसा डालदेतेह्‌। रेभा डटर 
ज्पादाक्प्ते ह) दू्तसेत्तरहके लाय गरूरोष या ग्रमर्कि जत्तिह । ग्रहा 
ज्यादा पसा नही मिलता । वहा वज्जती भी हाती है । फिर वेग्रुरष 
तथा भमरिका क्या जातह्‌? इनकी हीनता की मावेना इह षहा से 
जाती है । गारी जात्ति न हेम पर राज किया 1 हम गौरी जातिके 
गुलाम रहै । हम थारा बे साघ्राज्यवाद स लड श्रौर उह यहा से 
भमा्ा। मगर मास्तीमाका एके वग गारा का दवता ममित दै, प्रादय 
मानता है, रहन-सहन, पाशाक्र म उनका नकल करता ह । ये भारतीय 
नेह जानत नि सालहवौ श्तालो म अग्रेन प्राय त्व मास्तीय 
उनसं ज्याला सम्य य । बूरापके लाग हमारी तुलनामश्रसनम्यये। 
हमारे यहा गूराप से बटूत श्रच्छे कारीगरये । हमारा उत्पन्न भरा 
सर वहतं अच्छा या \ ममर्‌ ब्राजादी के काद भास्तौयाकेएकदयक्ा 
भासत्ीय हानि म शर्म ्राने लमी। य गोरो जाति मे मिन्लनं को मरे 
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जति है। वे इसीलिए गायकी नौरुरी करने जात ह्‌, मारतीया क 
अरप्म्य सममत ह्‌ । वडी शान स कहते दै-- श्राह एम इन दी स्टेदूस । ] 
स्टटस्न यानी श्रमेरिकि । म गोरेसम्यवोगोम सहु प्रारं तुम काल 
श्रमस्य दि दुस्नानी यही दद्याम प्डेहो (ये लाग सस्छतिक विद्‌ 
तियाद्‌ः 

साधा, श्रय इस वहत ऊच दिमाग के वज्ञानिकाकोला1 
भारतीय वंनानिके यूरोप या ब्रमेसिक क्यो चले जाते है! एक कारण 
तायह्‌दैकि बहा ोघकायके लिए श्रधिक सुविधाए्‌ है। दूरा 
कारण शमनान ६ै--विर्व प्रसिद्ध इन भारतीभा का उनकश्रपन ददाम 
नौकरी नही नित ढग की ! यह्‌ नौकरदाही का राज है। यह्‌ राज 
टाईइपराद्टर, फाल प्रर म॑गग्रल पर चसता है) चपरामौ प्रौर 
नायल पुरस्कार विजेता व्चानिक मे नौकरशारो काई फक नदो करती । 
साधा, ढौर्टर हुरगोवि-द सुराना का नावल पुरस्कार मिला, ता जय 
जयवगर मच गया 1 ग्रहा, हमारे भारतीय वौ नोपल पुरस्फार भिला । 
हमार रष्टरीय गौरव का पट इतना पूतन लमा नि फटन ही वाला था 1 
डोत्रटर सुराना भारत श्राय। उहानि भारतमदही रहकर पडि प्रीर 
क्ापनकाप करने की दइच्या जाहिस्को) परद्सदेामभं उह षोद्‌काम 
उपे लायक सही दिया मया । दोक्टर सुरा साचतेये कि मुभेः वादञ्जतें 
भामत्रित विया जायगा} व नही जानत यवि उ-हु दरस्वास्तघ्याट 
याबरूषोदेनाथा। वह्‌ टीपवे साथ उतेव वाद्रू ये सामनं रसतता। 
षे वात्र भ्रभि टोदे सहव पे सामनं रसत 1 नौवरनाही है । डाक्टर 
सुराना प्राषिर भरमेरका लौट गय । 

साधा, श्रभी इद्र बद्रयेखरया नाग्रल पुरस्ारमिलाहै। व 
प्रमेदिकामरहु) हूमप्रपती पीठटोक रहुदहै। यही डावर चद्रभेर 
जय प्ाकरपोडसस्ग्रोलेवर्‌ प्रायये, तय उ-द्‌क्हौ डिमासेटर' 
षी नौकरी भो नटी मिली घो 1 यह्‌ बहुत ष्टाटो नौक्रो हाती है । हतान 
हकर य भ्रमेरिया चते गय 1 उह प्रतरष्ट्रीय ख्याति मिती 1 नू १६५० 
मजव पडत नहर भ्रमेरिवि7 गय, तवे डोक्टर द्ररेतर सं उदनि वदा 
वि प्राप भारत सीट मादईए ! उक्टरे चददोनर रागी मये । दधर्‌ 
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एडित नहृम् न गायन स्गेटरी स क्ट दिया करि डावटर्‌ 
बरुनाना है। दुनिया भरम तरीका यहटहै कि विनि 
सम्मानपूवक प्रामतिते दिया जाताहै। मंता वहुन द्धा 
पर सागर विर्वविद्यालय म मुक्निवाध पीठ पर जानक 
विभाग नं सुभे अरनुराव कियाया। मैने काट प्राथना६ 
था ध 
साधो उधर डाक्टर बद्रदेखरमभारतसे प्रामनणार 
कर रहं ये ¡ मगर इधरसे उह एकप्राथनापत्रकाफाम 
दि इसे भरकर भेजिए । नोकरशाह्‌ यही करते है। डोक्टर , 
न॒ उसे फाडकर फेक दिया । साधा तेकिन कुठ साल वा न, 
न श्रौर कमाल क्या! अपना प्रनान ट्विाया। डौकटरभ 
ल्यु के वाद उह पन भेजा गया दि प्राप एटमिक रिसच ६९८ 
के संचालक हा जाइए } डाक्टर बेद्रशेसर न माया ठका । 
दिया करि श्रापको यह्‌ भी पतानहीकरिमरा विषय क्याहै। २ 
वज्ञानिकनदीहू श्रौर उस षदे लायक हीह । यहनानदै 
नताश्रा का मौर नौकरशाहो का । साधा, श्रोनडेन इहीकार 
होता दै । मगर जव राष्टरपतिजीनेकहदियाहैकि दमब्रोनहं 
भरा पडा तोहम भ्रव इसकी चिताभीनहीहै कि दवेताम्रा कै 
बहस्पति भ्रमेरिका जाकर बस जामे । 


क 


११ विस्तयर, १६८३ 


दुनिया के कोतवाल की 
नयी हरकत 


साधा, श्रतररष्टरीय राजनीतिक प्रमूत्ववाद म एक नयी तरकीव श्रमेरिका 
न श्रभी लोजी है श्रौर उमदा प्रयोग मी हौ चुका दै 1 यह्‌ तरकीव 
वैशोहीहै, जेसी ्रपने यहा के सुराट शहर कोतवाल काम म 
लति है । कोई श्रादमी किसी मुहल्ले मे है ! वहं कौतवाल बौ सलाम 
नही करता । बौतवाल बै जुम श्रौर ज्यादती बे खिलाफ रहता है ¡ 
स्वतवहै। दुसरो को फसाने मे पृलिस को मदद नही वरता। तां 
साधो, एसे म्रादमी को ठीक करने बे लिए कोतवाल यह्‌ तरकीव 
करता दै। वहे मुहेल्ते के चार-पाच लागा को वुलाता है गो पुलिस 
से डरते है । उनसे उस भ्रादमी कै वारे म॑ रिपोढट लिखवाता है --वह्‌ 
गडा है भते ्रादमियोसे मारपीटक्रताहै श्रौरतो को पकडतादै, 
विसीकाभी सामान छीन लेता है । लिहाजा हृनूर से दररवास्त है 
कि इस खतरनाक प्रादमी से हम गरीवा, कमजोर की हिफाजतकौ 
कारवाई करं । खुदा हजूर को सलामत रवे । 
साधा, भ्रव इन चार पाच श्रादमिया की शिकायत पर जौ कात 

चालने खुद करायी है साहव उस भ्रादमौ प्रर जुम कायम करगा। 
उसे हवालात मे वद करेगा। फौजदारी मुकदमा दायर करेगा! 
सिपाही श्रौर हवलदार उसे घर रोज भेजकर तगर कंरवायेगा प्रौर 
भ्राखिर उक्षे दवाकर रखेगा । चौबीस घटे श्रपनं घरमे रहते हुए वह्‌ 
श्ननुमव पररा कि म पुलिस हवालातमेहू श्रौर कोतवाल मृ्ोका 


कट्त क्वीर ८ ४५ 


एठरहेष्ै। 
त साधौ भारत ने दुनिया फा वहत नान दिया--श्रुय दी दशमलव 
दया भरित दिया रेखागशित दिया अतरिक्च विज्ञान दिया घ्रायुरवैद 
दिया । इसक साय ही भूतप्रेत दिथ। पिदाच दिये) हमने श्रपनं 
पुतिम कतवा की इदाल-पद्धेति भी पी! तुम जानते ही हा, द्ुमरे 
महागुदध ष वाद तेश्रमेखििाने श्रपने का सारी दुनिया का धूति 
करेतवात मान लिया दै । इस कोतवाल बा एक्‌ तरीका ता यहुहै जां 
भारतीय है--दा का लडाया । फिर किवार बनकर पहुच गये--क्या 
च परयौलन्तटा? दोनाका हवालातम डान दूगा। जिदगी भर 
जतम सदटोयरे। निक्ालो दीना पतते! शरीर आददे हमारो हुक्म मानना 
चरना साला ब्रुत्दै की चमन उयेडद्रूगा। एते कई देन प्रमेरिका 
दे निगरानी शुदा गु है--टालापि ये शरीफ मगर कमजा देन है। 
साधो, श्रपने पुक्तिस कातवाल कयै शिला वे प्रनुमार दुमरौ त्वी 
भरमरिवगै शासन ने भमी भ्राजमायी । कैरीवियन म ण्म सवा ताण 
मी भ्रावरादी का द्वीप ै--गरेनाय। मे कह द्वीप हैद्यदेषेटे। य 
म्बतत्र देदा ह। इनम चार पाच काश्रमेरिवा ने श्रपने भ्राधीन वना 
रयाहै।यवसेहीगगहै तंते पुलिस वे वन-वनाय मूढे गवाट्‌ 
रोते है। जमा हयम बरमेरिकी मालि दै, यसा करगे धरय 
ग्रनाडा म जिस पार्टी फ्यै सरकार थी, वह्‌ श्रमेरिकिा का पृस्द नही 
खी । बह पार्टी वु वामपथी है} उसका वे्रूपासे सत्योगहै। प्रेनाडा 
भ वुं ब्ूविया भी ये जाततौनिक नहीये1 टोत्रटर इभीभियर 
भगिक्षवये। पर मटागक्ति श्रमेरिवान जाने भयाएः भी मप्रकाई 
ादेननेताटै ताडरंस्त कापा टै । यद्‌ ठर नायद १९६३ मरमा 
गया या जव ग्दरूया कीभुरशामै निणएस्सने वटा मिमाते प्रौर 
राफेट लगा ल्थिये। 
मापा राष्ट्रपति रोगनवा एसररवारको भिरानाथा, ब्रेनाचषर 
फम्नाक्रनाया प्रर प्रपनी द्च्टाकौी मरकर वनानाया। सौधा 
रमता परमसिविामरया वरी घात या। वदनामी हाती । वियेष 
हप्र । हमतयवदकृट्तराता। व्तेता भरमरिकी धारक उटार्टगीद युर 
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रौर सफमे कै स्मे इतने यदमामहौ चुके वि उह वदनामीकी 
पस्वाह नही । वियततनाम, बोरिया, यामे पिट मी इतने चु ह 
दि श्रव पटने मे म भी नही श्राती । मगर वहाने बे लिए ग्रमेरिका 
नै अपने पिच उन देद्य से द्मषने लिए अविदन बुलवभि --हुजूर्‌ रौणन 
साह्व, श्राप महान ह । हम छटि-खटे कमजार वदा है। हमे ग्रनाडा 
की सरकार से सतराहै। मेहस्वानी करे हमारी रक्षा बौजिए। 
वस्त इन देदो के दस पाव सिधाही लिए श्रौ श्रपनी सेना प्रेनाहा म 
उतारे दी। श्रमी वहा कव्जा किथि ठे है । रीगन दुनिया का समभाते 
हे-मश् हमे ता इन द्याटे-दाटे कमजोर देशा को रका वै लिण प्रेनाडा 
भे फौज भेजनी पड़ी । वह समक्त सेना यौ । 7गं हमने का मा उचित 
टहसने कौ काद्धिश की गयी । 
साधी दस मूर्ध उठते दुगिया कै कौतवाल कौ हरकतें भ्रजीव ह । 
यहु क चोरी रने जाताहैश्रौरसुद चोरी करने लगता है। यही 
दोगुटो मे भेगडा रकन जतिाहैग्रोर एकं गट की तरफ से सद दूमरे 
पर गोसी दागने तगता है । श्रमेरिका लेवनान मे चार देशो ए साथ 
सयत राष्ट सध की तरफ से शाति स्थापना दै लिणगयाथा! ममर 
वहा इसराइल से मिलकर सुद सीरिया पर वम वरसान लगा । 
साधौ श्रव जराधर पौटो । यानी दक्षिण पूव एरिया म देषो। 

नंगैतवाल ने पूरे हिद महासागर म सैनिव जाले यिषा रखा है। मगर 
जाए फार्मूता उसने प्रेनाडा म ताया, बही दइसक्षििम भी चणाना 
चाहता है! श्रभी नपात वै राजा वारशिगटन गये । उनका वडा 
स्वागत सत्कार किया गया 1 भ्रव कोतवाल की वदमाशी देखो 1 राष्ट्रपति 
रीगने ने स्वागतं भोज म॑ कहा--नेपाल एक छोटा श्रौर गरीवं दश है । 

इतका घन विकासि कायो म लगना चाहिए । सैनिकं तैयार म इसका 
सौथित धन वरयाद नही होना चार्हिए ! द्रस्फे चिए नेपाल को दाति 
कषत" बनाता चाहिए । वीरेद्रने ती पत्रार्ता मे कहा दि हिद 
मदासागर का शाति तरः हाना चादि! श्रनेरिकी अड रीर 

युद्धपौत तथा रूपी युद्धपोत भी हट जाना चाहिए । मगर रीगन कहते 


है-नेषाल कौ शातिक्षेत बनाना चादिए्‌ । ग्रमेरि्ती पक्र हो वह ._ 
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समभे कि नपरलमी र्नाकैलिएसेनाभेजीजा रही है। एक पत्र 
कारन पुद्ा--्रापकौ जलसनाकी भौ जरूरत पडेगीनर?तो बीरे 
ने हकर जवाव दिया- नेपाल चारा तरफसे जमीनसे धिराहै। हेमाय 
मर जलमागनहीहै। 

साधो श्रव जरा दुनियाके फोतवाल की वात परचिता से गौर 
फरो। नपाल का शातिक्षेत्र' वनाना चाहिए! इसे शाति क्षत कौन 
वनायमा ? निरिचित ही श्रमेरिका वनायमा । श्रव पिद्धने' पच्चीस 
तीम साला श्रमेरिका कैसे नातिक्षेत्र वना रहाहै यहं सरव जानते 
हि । पदिवमी एरिपामेश्रमेरिकानेही ता च्ातिक्षेत्र बनाया है जहा 
क्सलोपे रोजलहार्दहारहीहै। 

साधो सवालयहदैकिनपालका विसिदगस खतराहै? कीन 
उस परर हमला करने वालादै? विसके खिलाफ नेपाल को सुरभा 
चाहिए ? चीन ते ता अमेरिका कोई खता नही मानता क्याकि दोग 
की दोस्ती है। प्रभीश्रमेरिकाने चीन को खरवा डालर कैं ्राघुनिक 
हथियार देने का समभौता क्या) मगर भारत से यमरिका नाराज 
है। नाराजदै--मारत की विदेश नीतिसे स्ससे दास्तीसे, स्वाधीनता 
मे, गट निरपेक्ष प्रादोतन को ताकतवर वनने से । तो प्रगरनेपालषौ 
ग्बतेरादै तो कोनवाल साहवे की नजरमे भारतसेहीष्ोगा। 

साधा, श्रव भविष्य देखो । प्रहते मूत का दखो। मरना पर 
श्रमेरिकाने चार-पाच ष्टे देनाःकी सुरक्षा वे लिए टेमला किया या-- 
सा उसका तक है । उधर पाकिस्तान लका प्रमेरिकीलेम मेहै। 
जनरल इरदाद लगभग श्रमरिकी पिदटलग्गर हां चुके! मलगया, 
सिगापुर थार््लड जापान श्रमेरिकी मुटमे ह! नेपा सतुलन रख 
रहा है। 
तो साधो किसी दिन श्रमेरिका नेपाल, सक्या, पाकिस्तान वगैरह 
से दरवास्त बुला लेगा फि मालिक इस दत्य महात्श भारतसे हम 
ततरा है । तिहाना गरीवपरवर हमारी रक्षा क्रे । 

तव साधा, दुनिया के कोतवाल श्रा घमक्गे। 
२७ भ्रप्रल, १६८३ 

४८ (कहत षत्रीर 


चरर्णासह गावी से नाराज 





साधौ श्रव मै इस निप्वेव पर पहुचचकाहू रि ससार वे इतिहामम 
कोई एक ्रादमी एेषाहुप्राहै जो पूरी तरह सहीश्रौर सत्य था, तौ 
चह भ्राल्मी चौधरी चर्ण्भिहं है! वाकी सव महापुरुप चितक दाश 
निक गलत थे । सारे राजनेता गलत रहै हं प्रौरथभीभी दै। वैदिक 
शधि उपनिपदकार, स्मृतिकर, शक राचाय, विवेकानदे श्रराविद भ्रारि 
सय गतत ये । सूर्बरातत से लेकर कालमाक्स तक सव गलत घे । यज~ 
नेताग्रा कातिकारियाम ग्रीक पुराणं कं प्रामधथियम से नेक्र फिदित 
कासत्रा तक सव गतत ह । रष्टरपतियो प्रधानमत्रिमो मे लिक्न, जेफर- 
सन, डिसराइनी, चचिल दोगाल रादि सव गलत ये। महात्मान्राम 
देवताभ्रो के गुरु बहस्पति से तेकर भव तक वे सारे महात्मा गलत थे) 
बुद्धिवादिया मे श्रस्स्तरू सै लकरर वर्नाड गा, वरदटड रसेल तक सम मूख 
ये । सारे भ्रथंदास्तरी गलत हुए है । समाजशास्म्री भी सव मलत हृषु दै । 
वजानिका भे प्रायभदटरसे तेकर गेलीलियो, -गरूटन, श्रादइस्टीन सव गसत । 
एक माच्र महापुस्प विराट मानव जातिनंवर्ईनताष्दियो म पदा क्रिया 
है जो ज्ञान, विचान राजनीति, ददान, श्रयनास्व म सोवहाश्राने मही 
है श्रौर उस प्रादमी का नाम है--चौधदी चरणसिह । बहा है 
मत हमवा सदत समसो, फिर्ता दै फलव वरसो 
तव साक वै पदे से इसान निकलता है । 

साघो, इम ेरम सान" कौ जगह 'चरणरिह करदो । भेर 

का श्रय हौगा--दम म्रास्ान मत समम्नो । भ्रासमान यरा चूमताहै 


मत कवर ( ४६ 


तव खाक कै पदे मे एक चररि निकलता है) सपा, चररि 
दुनिया यै सारे ज्ञानियो, महात्माग्रा कौ खत्म कर चुेथे। वस एक 
महात्मा है जो उनमे रास्तमश्राताहग्रौर जिसमे ये सरत नाराज 
है 1 उसका नाम महात्मा गाधी है । पिदधे मई साला सै चरण॒तिह 
महात्मा गाधौ की एक वड़ी गलती वता रहे है मगर कई आ्रादमी उनवा 
वाते मान नही रहा है । श्रभी श्राठ-दस दिन पहले चरण ने फिर 
वडी सस्नी से महात्मा माधी पर हमला व्या है। साधा, चरण्सिह 
बहुन सीधी वानि कहते है । उनका मतलव है विय) तो महात्मा गराषी 
ठीक ढाक ये - हालाकि मुभेसे बहुत याटे दज बे महात्मा धे । पर उहान 
सबसे वडी भूल यह्‌ कौ कि जर्वाहरलाल नेहरू को प्रधानम वनाया। 
नैहर षी गलती वे यहे वताते है कि उटान श्रयसत्तावा कं्रीषनरण 
करके देदा वा वहत नुक्सान किया । 

श्रव साधो महात्मा मव वाते साफ-साफ विस्नारसे तौ वताता 
नही है । बह दरूट वाक्य वातता है जिसकी व्ारया करनी पडती है 
श्रौर उसे समना पठता है । वमीरदासने तां उतटवासी कहं नी- जल 
विच मीन पियासी मोहि देवत रावे हासी ! श्रव इसकी व्यारया कर 
श्रथ समना कठिन कायटै। श्रय सत्ता कद्रीकरणंप्रौरे विकी 
करण पर वहुत विवाद श्रथरास्विमो म है श्रौर एक सतुलन की खोज 
की जा रहीहै) मगर चरणसिह का गूढ प्रथ यहहै वि नेदृष्नेदेग 
को श्राधुनिकं वनान का स्रूनपात विया र समाजवादी उदेश्य से 
योजना यनाना शुर किया । चौधरी चरणसिंह षा विशवास टै कवि देवं 
षौ श्रठारहवी दाताब्नी म लौटाना धा जिषम सामती व्यवस्था होती । 
वडे-वडे जमीदार प्रौर भूमिपति होते जिनके घेती पर गुलाम काम 
क्रते । कोई वाजिव मजदूरी मागने बी वदतमौजी करता, तो उपे 
घोडे लगवाये जति । मगर जवाहुरताल नेहरू ने जमीदारी खत्म क 
भ्रीरः वे सवारी वेती के पक्षधर ये । चरणर्सिह्‌ काई याजना वगैरह 
नटी चाहते थे । पूजीवाद पने रौर यरीदश्रौर गरीव होर मरता 
जाय ( नैदरू श्सलिए चौधरी जी म! नपिसद ह 1 किर धगर सरदार 
पटेल को ्रधानमव्री गाधी जी वना दते तो उगरकी मत्यु १९८२ म उनकी 


५० (क्व क्कीर 


करिश्मतमे लिखी ही धी) सरदार पटेल कौ मत्यु के वाद १९२ मही 
सवरणरसिह प्रधानम नी वन जाते श्रौर श्रमी तक वही हमे भाग्यतिधाता 
रटे । माघी जीने हमे इस सौभाग्य से वचित करः दिया । त्ौसरी वात्त 
येह किं याधी जी जानते ये कि ददिरागाधी जवाहरला कौ बेटी है । जिस 
श्रादमी कीबैटी इदिदया हो, उत्ते कलापि प्रवानमयरी नहौ वनाा 
भा। गायौजी ने महं भून केषी जियक् नतीजा यह हुग्रा वि हदिरा गाधी 
प्रधानमत्री हा गयी । दमसे चौधरी जी जैसे के सता को जितनी तक 
लीफ हई श्रौरहो रहीरहै, उसे गाधीजौकीग्रात्मा को जाति नही 
भिव रही होगी । सषा, स सोचता हू कि बहात्मा गाधी कै प्रति चीनी 
माह कै गुस्से को कते चतम किया जाय । एक तरकीतर है--एटनवभे 
फी फिन्मि याधी म एक दृश्य जोड दिया जाय। दस दृश्य म 
चरार्मिह गाघीजी की एीठ पर पीदठेसे ताठी मारकर ह्‌ कटने हण 
भाग जाप जवाहरनाले का प्रथानमनी वनानं को सजाभोग । यह्‌ 
दश्य पिस्मिमभश्रा जायनो चौधरी जी पटु्म साधी पाफक्रदे। 
सायो, जहा क्तव चौधरी चरणमिह्‌ वा प्रवाल दै, वे पूरे महात्मा 
है जेष षष्ण सरालह दलाभो से पूण भगवान फा प्रवतारये 1 राम 
प्तिफ बारह कलाभ्रा के पूण भ्रवतार्‌ ये कथोकि वे सर्यदाफ मानने । 
चौधरी जौ सोलह कजायाजियौसे पूण राजनीतिक शरवतार्‌ ह| वै 
फो मर्यादा नही मान्तेश्रोरजवनजो नीकरतेरै, सहीक्रतैहै)ये 
तीनभ्रौरटोषाजो- पाचक्ते है, तवभीसही है । श्रौर तीन धौ 
नेकाजोडसातक्रतेहं तवभीसहीदहै। वे १६६७ म कापर मै 
निक्त भौर सविन सरन्र दनायीतव मीसहीये । श्रौर्‌ फिर कापम 
भाग्णम लौट गय तवभो सहीये। फिर क्स दादीतव भी सही 
ये प्रौ दयाय इदि माधीवे चरण चुक्रं क्रेषीः हृ तव मी 
सहीये । किरि काग्रेस द्धोी श्रोर क्ातिदल' बनाया, तव भी सही ये, 
वे मर्यानो से नही बधते । मिद्धात मनुप्य वो गलाम बनाता है दइसतिए 
बै मिद्धात नही मानते 3 किर लाक्दल' बनाया, तय मीचघहटीये! पिरि 
प्सपूण फ्राति म मिलये तव सीसहौ ये) १६७ (जनना 


कहत मीर ५१ 


पार्टी" मे प्रौरसरकारमे ्आामिल हए तव भी सही ये। फिर जनता 
पार्ट तोडी, तव भी सही थे 1 तव राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ से विरोध 
था तव मी सही ये। प्राजक्ल रष्टय स्वयसेवक सधक गौदम 
वच्चेकीतरह्‌ वटे, तवभीसदीरह! १६७९ म इदि गाधी के 
हाथ जोडकर समथन लेकर प्रधानमत्री वने, तव भीसही थे । एवं 
दविन भी प्रधानमब्रीके रूपमे ससद को दशन नही दिये, यह भी सही 
श्रिया! लोक्दल तोडा, यह भी सही करिया! किमी जाटकोनेता नही 
होन दिषा, यह्‌ भी सदी किया 

साधो श्रव जो "भारतीय जनता पार्टी के साथ सयुक्त मोर्चा वना 
क्र वहै, बहभीसहीकर रहे दहै। राष्टरीय स्वयसेवक सव वै 
प्रव श्रच्या कहते है यहभी सही क्र रहैटै। वे शायल 7ही जानते 
कि सघरूपी मगरमच्यं मे जवडोमे अ्रभीवेहै।!वे द्िटक्कर कभी 
भी वाहर चले जायेगे तो भीसटीकरेगे। प्रौर श्रगर मगरमच्य 
म्‌ पट म चले जयेश तो भौ सही करेगे । चौधरी चरण॒सिहक्भी 
गलती नही करते \ गलती ता महात्मा गाधी वगैरह वरते रहते टै । 
नरणसिह इतिहास मै समरस वड़े सत्तालानुप भ्रीर दल वदवूह्‌। 
उनका कोई भरोसा नही करता । शायद वीवी भ्रौर वटा-वेटी भी भरामा 
नही कसते हग । 

साधो इस राजनीतिक “सत्यनारायण कौ यह्‌ कया भुनकर तुम 
पदोगे-- गुर जड बुद्धि श्रौरनानीम क्याम्रतररै? क्षुद्र भ्रौर महान 
मे क्याश्रतर है? देषो, वहत वारीव भतरहै) मगर बोईरमभानदी 
सक्ता । 


द जनवरी, १६८४ 


२८ कहत क्वीर 


जनरल जियाणफा 
पेफिग मे कत्यक्‌ 





साधा, चपरर दिनचस्प हु । फाक्स्तिन स तडदिभाषा एक दतत चान 
नार्हा है। षसम गापिवाए प्रौर वततैकिया भी ह 1 दमत पहते चीनी 
सडप्रिया षा एक दत पाविस्तानभ्रायाधामप्रोर उदनि नृत्य रिया 
था।भ्रय जियाउन हव षर दस्ताम वे सामने सवातयानि य तरपिया 
चीने भर नाचे या नदी? दृस्तामयं नाम पर पाविस्ता म गाना, 
यजाना, नाचना वद टै । नूरजहा जव मारन प्रायीथी, तव उषं पर 
यदि धी मि वह्‌ यहा गायमी नदी । सीस पतीस पात पदन पे वररमा 
कै भीत भारतीया का यादथ, साप्रवर उत्क क्व्यातियामएकदै 
प्राह नभसी दिक्षेन विय, बृखभीन जया सभम लिया 
तिप पर भी मृहुध्वत दिप न समी, जव तरा निसीने नाम तिया 
हम दित का पव्‌डवर्‌ ठ गय, हाधासे फतेजा पमि स्िफा। 
साधा, दस्ताम म रागीतवा निपध है ¡ मगर जव मूहना भ्रजानं 
दता है, तौ उसम लय हती है। यद्‌ सगीतदै। धम के नियम भ्रौर 
तानायाहा बै केतू स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तिया का राव नही 
सक्त । वागरलादेश श्रौर पाकिस्तान दानो म मजेहव बे नाम पर श्रौरता 
प्र वदिशषे लमौरै। उरे बुकेम दक्धी रहना होता है । उपरते चादर्‌ 
से श्रपनेको यद रखना पडता दै) रवीद्रनायने उह "चलती फिरती 
श्र" क्हाथा। मगर तानाशाह की वदयिस्मती दषो, वे वित 
हास्यास्पदं ¦ दोना दाम लोकप्तत्रकौ बहाली बे श्रादोलनौ या 
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पै 


नतृत्व ्रारपें हौ कर रही द--इघर भुसरत व दनजीर मु्टा, तथा 
यमम वली सा श्रौर उधर देव हसीना वाजे श्रौर वगम खाघ्िदा 
रहमान । जिन स्तियाको चलती फिरनी वतः बनाकर रलना चाहतं 
है वही ग्रौरते मजहय कौ माना फेरे वाल तानाशाहुय की मूर नाच 
रहीहं । मगर ज्या उल हक लडक्याकागराने नही देगे नाचने नही 
दंगे, खेलनं नही देगे । 

साधा घम वै नियम तत्कालीन परिस्थितिया के हिसाव स षनतं 
ह पैगवर मोहम्मद के जमाने म कवीला म लडाई होती रहती थौ । 
हारे हुए कयते की श्रौस्ते लाकर जीतने वाते धरा म डाल देतेये। 
एक एक की पच्चीप्त तीस वीविया होती थी । रसे मिटाने के लिण पैगषर 
ने तीन बीविया का नियम बनाया । कहा यहु जाता है कि मुसलमानां को 
तीन चार बीविया रखने कासुमीतादै। धरम चार बीविया सुभीता 
है कि मुसीबत ? सगीत, नत्य पर प्रतिवध विलासिताको रोक्नेके 
लिए लगाया गया । तव मक्का व्यापार का वहत वडा केद्रथा श्रौरसूष 
विलासी जीवन धा। इसे रोकने के लिएय वदि लमायी गयी । मगर 
श्रव वीपवी दतानी है, यह्‌ छठवी शताग्नी नही है । मगर तानाशाह्‌ 
श्रौर शाह्‌ जनता को ठठवी दताव्ी मे रव क्र, मजहद वे नाम पर 
उह गुलाम वनाकर रखना चाहते है । 

साधो, घर्मो की कत्पनाएु विचिनदहै। जो चीज मनुष्यकै लिए 
इस लोकं मे वेजित ह्‌, वे सब स्वग मे धर्मात्मा भ्रादमी को मिलती है। 
महा स्तनी को दखना पापदहै मगर स्वगमप्रप्पराएु सप्लाई होती है। 
दष्लाम की क्ल्पनामे मी जनत म हरे (ग्रप्मराएु) खूब मिलती है । 
स्वग ्नौर जनत मः शरावके तालव भरेहातिदहै। जितनी चाहो 
पीश्रो । मगर श्रादमी कं तिए यहा स्वरी भोग श्रौर शराव पीनापापदै। 
साधौ चाणक्य ने राजा कै लिए नीनि वनायी है कि वह निप्कटक 
राजक्पतेके लिए प्रजा म श्रघविश्वास ग्रौर अजान का प्रचार करे। 
इसी नीति प्रये गाह्‌, राजा श्रौर तानाह चलते है । श्रधविदवास 
क्नौर श्रनान फनाने का सवस अ्रच्छाजरियाघमका उमाददै। उधर 
पाविस्तान मे इस्लाम, तो दइषर भारत मे ह्र घमं श्रीर्‌ इस्तामं दोना 


५४८ कट्त कवीर 


णा उ-माद श्रघविरवासो श्रीर्‌ धकानी वनाना है} 

साधो, वात मन उठायी थो पारिस्तान की याथिवा भ्नौर सर्नधे 
सड्वियोके चीन जाने को मगरवान क्ले सगा मजद्यकौ। मर, 
थोडी वात प्रौर ह्‌! जाय । प्रमानचीव श्रौ प्रराएतिक वधन रे सिर 
इटकर विद्रोह्‌ हुमा । तवायप्ते ने गान अर माचन दौ यदिग चाद नी । 
दरवारो म तवायफ नाचन-गनि लभी । उनके बोढा पर गानै-नाचने का 
भ्रानद तने वेडे-वडेलोम जानतम 1 मौलवीमी छियर जने सभे। 
श्नोर सुनने लग दादरा 

नजसिा कौ मारी मसे मरो गुह्या! 


फिर बदरं तोडी स्लायरा ने } मसतमाना म, शेम, वा द्वज, जाहि 
धम वे पटूरदार हव ह । य वहे पदिग्रतावादी होन ह 1 परामिव भ्रा 


वनि होति है । उनकी काफी दुगति दू तायरीमदै, जो फार ग्र 
भ्रावीदै 


वादइज शराय पौन द मसजिदम वैखवर्‌ 
यावा जगह यन्ता कि नहा पर खुदान हा 

प्रौर्‌ 

लुतके मय बुभतते षया पू जाहि 

कम्बस्ततूनेषीदहो नही 

भरौरगाक्तिगनेतो कमालदही कर्‌ न्या ॥ कन्दु 
कहा मखे पा दरवाना क्ट द 
तना जानत दै वानाद्रणद्धिन्र 

यानी कहा श॒रावखाने का वेसवार करर, वर्मोर्द^रू 
५ । वद्र हन नना नान्य ् शश्र निदनं तो = 


रवे साधो, प्रादा पादिन ग्ग द्र्रौन 
प्र । चीनी ेडकिया पाद्िष्वानम नान ग्द! 
सहका चीन जा ष्टी) ङा टनम 


दन्य टन नूत लि 
भपरयेक्हकि हम नाचनन्नं न्द च्ल ४ 


निद 
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सट दकि च 


दै, तो घनौ धावक परहमे--परच्या, यह्‌ जिया श्रपन काटमस बेडा 
मानता है । याया हमारी मस्ति नदी है इनं उटार्श्मीरा कौ सष्छनि 
है! हमारी लडक्या दृस्लामायाद म नाच श्रौर इसकी तदक्रिया 
हमारे वेवि म 7 नाचे । तो श्रय जनरय जिया धमसक्टम पः गय। 
भ्रमेदिया भ्रौर नीन की ताकतवर धुरो कै बीच म पाषिस्तान यटेरके 
वरापरहै। प्रगर चीनी नता पह किः हम जिया उत हक का नाव 
देमि तो जियाकोपेकिग जावर युर बदर की प्रहु नाव पिलाना 
हेणा) 

ता साधा, जिया हजूरनेः लडक्िया मो “कत्वक' नाचन कौ मनूरीदे 
दीह । मगर कत्थक' भ्रायाक्हासे?दय पीदढीषे सारे कयक नतक 
विरद महाराज के चेते है । कत्थव भारतीय उपमहाष्टौप की सम्मितित 
कला-परपरा दै ! यह्‌ भारत, वागलादेश, एाविस्तान तीनां की सक्ति 
है! इस सम्प्रति से जिया उत हक विड डा नदी सक्त । पाकिस्तान म 
कत्मव श्रौर भरत नाद्‌यम ही नाचा जायेगा । श्रौर पाविस्तानी गायक 
वही रागरागिनिया गायगा जो हजारा सालासमायीनारहीदं। 
जिया उत हं नयं सगीत का ्राविष्कार नही कर्‌ सकत, यहु वद 
किस्मती है। तो पाकिस्तानी यायक वही वाल गाता है--वता दा कौ 
कौन गली गये श्याम 1 


म जनवरी, १६८४ 
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उपचुनावो मे चर्वी 
निकल गयी 





साधौ स्वरसे पहर हम शोकं प्रकट कर \ यीरह्‌ उपवूनाव हा गये । 
इनम दुष लोग चर्वी मे राजनीति के पकौटे ततल रह्‌ ये कि कडाही 
उत्रट गमी श्रौर तलने बाला वे हाथाम फफाते उट भराय, चेहर परद्टीटे 
पडेतौदाग पडग्ये। चारोषोनोसे चत्रवर्ती यननेवे लिए जा भदव- 
मध यनमे घोडे दोडेग्येये, वे भाग गये! रथा वे पिय टट गव। 
गमाजत प्ूखा निचा \ तापद रस्ति मेनवाया पासते भत्‌ जति 
होगा । साधो, गाव माव, कस्व्रा-कस्वा, शद्र षे मुदर्ता मुल्व संघ 
वलि चर्वी चर्वी" चित्त्ात घूम रहेये, धम नष्टक्नेवाश्रारीपलमा 
रटे थह श्रल्पसग्यक हा रर्‌ ै-- पह नारा लगा रह्‌ ये 1 जैसे प्रटल- 
विहारी वर्रह्‌ तीस चालीस करोड नय हि दा क्र देगे।! मगर सव 
चेभर मया \ लोक्दलकोती षो सीटे नियभी मपी \ भाप्तीय जनता 
पर्टीको एक भी नही ) श्रव उवली हुई चर्वी के शरीर प्र लगने से 
जी फफोये उट श्राय है, उनकी मलहम पटटी करनी पड्ेगी । सारे 
सप्रदापिकं प्रचारक वादमभी दगाक्हौ नही ह्र! वीच म दुष्ट 
डटर सूदबरह्मण्यम स्वाम नं वयानदे दिया ननि एक भूतपूव षेद्रीय 
मो, जा वर्दी काड मश्रनशनपररकडेये, को भेन खुदमायका भासं 
साते देखा । एक दिन कै भरनशन पर दो भूतपूव मर बैे--चरणर्षिह्‌ 
श्रीर्‌ ग्रटलपिहारी वाजपय । 


साधो, जिस पार्टी पर यानी कङ्गेत पर चीं चितान का्मारोप 


कहत कदीर { ५७ 


था वहंनौन्हमेसनीगीरटेते गयी! धमरे रव वर्थी प्रास 
क्म एष भी सीट नही मिली । श्रौर गजवयह हप्र जोपमभाकी 
णक सीट वम्यूनिस्ट षार्टीकामिल गयी । धमना नादहो गया। 
ग्रध्मीं जोत गम । श्रव भगवान का श्रवतार तेन वैस्निए प्रामधित 
करना चाहिए । मगर गाधी जी जनता का “ननादन' बहते थ॑। यद्‌ 
जनता जनादन परचारसे वपधुफ नही वनी । इसका साघुब्राक्यो वडा 
दुख है । जनता चलत चलत प्राग वट गयी है राम लोरतातिक सडक 
सं।ये दक्षिरोषयी नेत्ता सत्ता त्क प्हुचनेके लि पयडडिाकी 
तला म वरियायान जगल म भटप्रै हए वही वही चक्कर काटरहेदै। 
पावक्राटासे छननी हो गय ट्‌, सटूलुहान है । जिस जनता मो ववूफ 
वनाना चाहते हं, उन सिद्ध कर दिया कियेनेता षव्ुफभी द प्रौर 
हास्यास्पद भी । 

साधो प्रवे कया टाया? यानी ब्रागामी भाम चुनाव के तिद 
क्या नया वव वनेगा“ मोर्चे हने, मेय गघ्वधन हि, 
महागव्यधन भी वनेगरा। साधो पिरे प्रावाज उठ रही है--विपश 
कै एक्ता कायम वरो) यौ नारा सन १६७७ दिया यया 
था! साधो, भारतीय राजनीति म॒ विषक्ष' है दही नही) यह 
वैक रिपवः विपक्ष उन सोक्तवो म होता है नहाने दतो कौ राजनीति 
है! यह्‌ त्रिेनमंदहै, जमनी महै, श्रमेरिका महै । इन दलोके बनि 
मादी सिद्धात होत है, वायन्नम होते है, नियमित सदत्यता होती दहै।ये 
दल-वदल नही करते । भारत म॑ विपक्ष तवं होता जव काग्रस से म्रधिक 
वामपथी एक बडी शाटीं हत्ती । ¶र यहा सिद्धा भरर कायङ्गम कै 
श्राधार पर दीना कम्यूनिस्ट पाधियादहै। ये मिलक्रमी एसा कारगर 
विपक्ष नही वना सक्तौ जोक्मक्राग्रेस का विक्त्पवेनस्के। ये 
एसी पाटिया जो काम्रेस का रधा विरोध नही करती । वु मामला 
मे समथन करती दुद्धम विसेध। इवे सदस्य दह । मिक श्रोर 
किसान हगटन है । मजबूत यूनियन है । ये एसा नही क्रत किश्रान 
चरण्षिह॒के सायटोजाघ्रो क्ल भ्रटलविहगरी के, परसो चद्रदोखर 
कै यं विदे नीति, गुटनिसपडता, राष्टरीय एकता, प्रदाय विरोष, 

धद कृहुत करवीर 


क्त्र की रभा, साघ्राज्यवाद विरोध, समाजवानी देशा सं सिवता 
श्रादि मे क्रे सरार या समथन करती है । परल नीतियाम 
विकिपकर्‌ श्राथिके नीतिया पर विनेषक्सतीह1 

साधो, वाक मेता दक्षिणषथीःहैजेयात्ता प्रवेचे हया गिराहा 
मेह इनके सिद्धात ग्रौरकायतमक्याह? एक हौ कायक्रम है--इदिरा 
हृाभो 1 चरण द्दिरा हदाग्नो । चद्रशेल र--इदि रा हटाग्नो । जज 
फनाडित--इदिरा हेटाघ्रा । इनकी पार्टी निश्चित नही है । समाजवादी 
प्रभौ ग्रभी तक तोकदल मथ, घ्रय जनतापार्टीम ह। म्रहायव्यधन 
टा तो भारतीय जनना पार्टी के साय हौ जयेगे । इनकी पाटिया ह्‌ 
ही नही । इनक सतस्य कोई नही है । जग्रजीवनराम से कोई पुव नि 
भ्रापकी' पार्टी भ मरितने सदस्य है, ता वे क्या बतायेमे । न चौधरी वना 
सकते, न चदरशेवर । ये सव नेता एकं हो जाये, तो प्रस्ञदीम राजनीति 
मी भापामे "विपक्ष" नही क्हलयेगे । वास्तव म भारत मे "विपक्ष 
हीन! 

गाधो, इन -क्षिणपयियाका एक ही कायतम है--हर धात पर 
हदिया गाधी का विरोध । श्रसम समस्या इदिरा गाधी हलकररही 
हातौ नही होने देना । पजाव की समस्याको हल नहीं करने दवैना । 


हदिया गाधी कहु--दोभ्रौरदाचार,तोये कहग--नही, दोश्रीरदां 
पाच) 


सापो टन दक्षिणुषयियाकं दस्‌ रवैये गरार म नबूदरीपादने 
भया बहा दै, वताता हू । तुम जानते हो ति सत्रे ज्यादा विरोषइदिरा 
मापी से न्रूदरोपादवा रहा । १६५ म इदिरा माधा नै नघ्रूदरी- 
पादकौ केरल सरकार गिरायी है । माक्सवादी कम्पूनिस्ट पार्टी, जिसके 
नबूदयोपाद महासविव है, इदिरा याधी क्ये शत्र यर्‌ एव मानतं श्राय 
है। मगर वे मावसधादौ ह । देनी भ्रौर श्रतररप्टीय वास्तविकतान्रा देः 
सदम मे पति तय क्सतेह। न षे है, न मूढ । तो नबरदरीपादम 
महीने भर पहने कहा ै--दक्षिणपथी दस्त जो भ्रषनी चदूक हमा इदि 
गाधी कौ तरफ तान हृते है, गलती वरते है । इदिया माधी साघ्राज्य- 
वाद के सिलाफ सघपकररही है । मे लोय उनका श्रधा विसोध क्रक 


कहत कबर / ५६ 


एक तरह स साप्राज्यवाद कवा समयन क्रतं ह । 

साधा श्रय वनाग्रो तुम वि श्रमेरिका साग्राज्यवाद का समथन 
सरन वात्न त्या राष्ट्रभक्त हो सक्त है? सवजानतेटै पि प्रमरिकी 
साोभ्राज्यवाद राष्टरा की स्वाधीनता छीनता है । भारत उसका निशाना 
है। भार वचारातरफसचेरलिथा गयादै। लकामेग्रमेरिकी धडा 
वन रहा है । दियगोगा्चिया म भाएाविक मिसाइल लगा दीमरयौहै। 
पारिस्ता कौ हयियारा मेभरेदेरहाहै। बागला देन ्रौर नेपाल 
का खिलाफ कर रहा है । इस सयका विराध दोना कम्यूनिस्ट पाटिया 
कररही है श्रोर इदिरा सरकारका समयन कर रहीहं । मगर 
इद्विरा गाधी जव कहती ह करि भारते क्रा गभीरसतरावाहरसेहै तव 
दक्षिणपथी नेता कहते है-- भूखा भोपगरडा करती है। वोट बटारनं क 
लिए एसा कहती है। 

साधा, इन नताप्नामसेषएक्नभी विरायम वयान नहा दिया 
हमि पाकिस्तान कौ हयियारासलमक्याकररहहा, हमारे प्रास 
पासं सनिव श्रडडे क्या वना रहै हो, नयी मिसादइले पाविस्तानमव्था 
लगाना चाटतं हो । विसीने विरोधम वयान नही दिणा। श्रटक से 
कटक श्रौर वारगीर से कयाङ्मारी तक भ्रखडमभारतवे दावानभी 
कुद नही बालत ! तो साधो, सवान उटनाहैकियं किक्कषपशधमर्है-- 
भारतकेपक्षमया अमेरिका पाविस्तानक पक्षम? क्सीने यद्‌ 
सथक्हाहैकि पाकिस्तान म जनरल जिया कं जितने समथक है उनसे 
अधिक्यसोगभार्तमेह्‌। 
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६० ८ वेटत क्यौर 


दछष्टाचार पर फास 





साधा, स्म म श्रायात निर्याति विभागं वेदोवहेश्रधिकारियाका 
श्रष्टाचारपे भ्रपराधम प्राएदददे दिया गया। यह्‌ समाचारस्सकी 
गरमारी सवा समितिनेही द्विया दै। द्य ममाचारसेभारतमवुय्‌ 
हता म प्रानद-टीग्रानदहै।येभ्रथिकारौ मामूली नही, श्रपने यहा 
मरे समिवस्नग्मेष्टामे) इहि पैमाघाणहोगाभ्रौर उट मौत फी 
मगा मपी । समाावाद विराधो केहते ह--षया फायदा समाजवाद 
सप्रे जा यटाटतांै वद्रीवटाहोनाटै। वनाभीतो श्रष्टाचार 
शि 

सापो, यानं म मगहर मरकासे विमागोके लगाम नीप्रतिग्िया 
ह 1 कलप पोङदम विभागदे प्रधिदागेगटं रहेये--द्न स्मियाका 
पेलासाा नी तटी धाता । प्ररे, पैसा प्रकते नही साया जाना । षम 
भते सा माप श पर्वद्ध दता ह) नीचेसे सवे उपरतकका 
राता प्रवेता पाई यने पने, पतो परग जयेमा। हम सोग ता 
पेमा गानेममग्रह। ह याजनापाका सीमट प्रौरसोदा याता 
साजारम बेचन मगरबी पवष टी जते ! हमदेक्दारा स वैम 
गेह मूड "मास्टर रात" भरस्तेहै । प्ता राटनक्ाय थामा 
शार पर्दा प्रगत पति? मदे पहतेवा ह्म भरष्टारार 
पशटापनि धिरम के प्रप्रा का निनादेन है) पिग्चपरामी कलम 
क तेशर उपर यालापतदवा निता! पिमा पे प्रधानफा भा 
लिक है वट्‌मङी को शिता 1 हम नमयान नङ कौ निमाषर 
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सरति हँ । -सैन पकड सवता द । नमून दे लिए फी वाद्‌ चपरासी, 
कतक नाकेलारप्क्डवादेते ट। हमारे यहा वडा को नही पकग 
जात्ता । श्रीर वन ससी उल्लू श्रफसय वा देवो । वड़े वाद का नही 
पििवापरा होमा, ता उसने चुपचाप सुक्या विभाग क्यौ वतादिया 
हणा । पिर जय इ प्रफसररा को भनक पड गयो थी, तो फनौरन ऊपर 
वाला को मिलामेर ढाकलेनाथा मगर ये स्मीहोतंहै क्म प्रकत । 
रह पसा वाना नही भ्राता) 
साधौ मे सोचता हवि भारत रूम वे वीच सास्ति धान 
प्रदान के कई समौते है उनम “भ्रष्टाचार गिक्षण'की योजना भी 
होनी चाहिण । हमारे यटा के उस्ताद भष्टाचारिया कौ भेजा जाय 1 
ये वहा हर महकमे मे ्रष्टाचार कै तरी भिवाए । रस्ते दानो देना 
की भत्रता प्रौर गहरी होगी । भारत विद्व का गुरुहै। वर्प्रकार 
कामान भारने दुनिया को दिया ह । हमारे यहाकामाप्रूली ्रसिर्टैट 
दजीनियर ध्रष्टाचार कौ इतनी विद्या जानता कि पूरेषूपकोत्िा 
सक्ताद। साधो एकदो भ्रष्टाचार पारगतोने मुमते कहा-दुमी 
कटो सजा बहते ज्याला है } सीधे फासी । श्ररे, माल दा साली सजा 
हा । ताया हूर पैतरा पत्नी केनामसे जमा करदं । जेलसे लौटकर 
धघाकरलेश्रौर लिदगी चने काटे । मन कहा--तौ श्राप लोग च 
करो । श्रष्टाचासे महासर की तरफसेस्स कौ सरकार से धरपील 
वरौ भिः वह्‌ सजा कम करे । -याय -यवस्थामे परिवतन करे । मगर 
हमारे यहा बै सच्च यायाधीडश प्रौर -यायविद सोव्रियत -याय व्यवस्था 
के प्रशसक है । भरुतप्रुव सर्वोच्च -यायालय के प्रधान -यायाधीश गनद्र 
मडक्र तो बहत प्रमावित ये । उहाने नायद काई दिताव मी लिनी 
है ! रिटायड -यायम्रति हृष्ण श्र्यर तो सावियत -याय-ग्यवस्या बै 
चनुसार भारतीम -याय प्ररिया म परिवतनं बै सवसे बडे समधक ट । 
-यायमूर्ति देसाई ने एक जगह मापणमव्हाथाक्िस्ममेकेसटठ 
महीनेमखतमहो जाता है जवति श्रपनेदेामं केसदघु महनिम दु 
ही नहौ होता 1 साधो -यायविदोकोक्टनेदौ1 हमे माईचरेकेनाति 
गष करना पाहिए । नसे श्रतर्प्लिय सवहारावार है, विद्व ह्र परियद 
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है, विश्व इस्लामिक सगठन है वसे ही श्रष्टाचारकाभी प्रतररष्टरीयता- 
वाद है। इसी भाद्रं चारवे हिसायसे जापान वे प्रधानमन्री तनाकाने 
श्रमेरिव दी लाक्ीड कपनी से चूत चायी धी । न्स भादर चारे पै ताते 
भारतीय भ्रष्टाचारी सघ को ल्सो सरकार से सजा कम करवाना 
चाहिए । यह श्रपने भते के लिए मो जरूरी है । प्रपने देर म मी समाज 
याद तो भ्राना दही है। त्तव यदि घृूसहोनि षर पासीहोनेिलगी,तौ 
श्रपने ही सदाचारी" मारं जा्ेगे | 
साधो, इस भामे को लेकर पूजीवादी श्रोर समाजवार विरोधीस्स 
श्रौर समाजवाद कै सिलाफ प्रचार क्र रहै । उनकाक्टमाहैकित्स 
स खृच् भ्रष्टाचार है । प्राधो, रूम वाते यह कभी दावानहीक्न्त विः 
वहा श्रपराधहौते दही नही 1 होत है1 मगर विस तरह भौर पितने? 
श्रपराध व्यवस्था के ्नुसारहोतेदै। च्समप्राडवेट प्राप, प्रवेद 
उद्योग श्रौर व्यापार नही है ठेकेदारी नही है नमीदारी नही है। यानी 
श्राथिक वारणो से जाअ्रपराधहोतेहै,वेकारणही नदी है\ फिर 
भ्रष्टाचारका एक बढा कारण श्रसुरक्षा है जिसे पुरक्षा का साधन सिफ 
पैसा मानाजाताहै,तोलागपूततेनिह्‌, चारौ करतेदै। स्यमेज-म 
सं मत्यु तक सामाजिक सुरक्षा सविधान ते श्रनुसारहै। वैकारी नही 
है 1 फिर पीटी-रर पीढी समाजवारी सिद्धाताकौ दिक्षा दी जाती 
सस्कार्‌ वनि जति है इरुविए प्रपराध की मानसिकता हीनही है । 
साधो, पैसा कटा करन कौ उपयोगिता भी नही र! उसर्पते 
मे प्राद्वेट घा वेर नही सक्ते! प्राप्य खरीद नही सक्ते । शेयर 
संरी नही सवते ! वेष म डालो तो पकड सिया जायेगा मिः इस वतन 
चलि षरा इतना वकर्वलस कैसे हो गया। यट ता कट्‌ नही सवत नि 
हम दहन मे भिचा । मगर पेये सूय मोजमनाकोदक्रनेलगे, ता 
भुहर्ला कमटी रिपोट क्रदगीनिये साव दैसियत से उहुत ज्यादा 
सषमररटे है । उनके जाच शु हा जपिगी 1 
„ दय तरह साधो, -यवस्व एसी है" शनौर चीक्सी इतनी है नथा 
येचासकि शिक्षण एेसाहि किरूसी समाज म श्रपरापकी सभावना 
पनत दै । -यूनतम इसलिए षट्‌ रहा हु भिः आखिर व मनुप्य द । 


कहू करवीर / ६३ 


कई श्रपराघकर भी रव॑ठता है मगर यह श्रपवाद होता है। भ्राम तथ्य 
यह है किश्रपराध नही होत न उननी रोर प्रवत्ति होती ¡ पर ्रगर 
दिमी का परडासी की वीवी पस्नदंश्रा जाये, ता इसम काल माक्स क्था 
करे । पनिग्रौर प्रेमी एक द्रुसरे के सिर फाटेग श्रौर सजा पायेगे। 
स्मौ साहित्य मम्रौर पृत्र-पतिकभ्राम पठने का भिलतादहै कि जल्ली 
गल कनेक्ान दने के लिए पाच स्बलले लिए सहकारी फाम केटरक 
पर सवारिया व्िठा ली, सहकारी दुकान से प्रच्य जूत पहते ही श्रपन 
वालाकोदन्यि। यश्रपवादहनि है। सूम पत्रामश्रपनदेगवैः 


श्रष्टाचार पर व्यग्य तेस पत ह । 
साधा, वान यह है--हमार देश म ्रष्टाचार का श्राम माने लिया 


है बह गवन मूल्य वन गयाहैश्रीर ईमानदारी प्रपवाटहै।ल्मम 
सलाचार भ्राम है, वहे माय जीवन मूल्य है श्रौरवे्दमानी ग्रपवाददहै। 
यन भूल फक दै--हमारे यहा ईमानदार भ्रपवाद है यहा वेर्दमानी भ्रप 

वाददटै। जिनेवा वडेश्रफ्मराको श्रष्टाचारकं बारणदेडहग्रा,वे 
श्रपवाद है । हमारे यहा श्रष्टाचारी श्रपवादनहौ श्रामहै। सूम 
सजाक्टोरहानी दहै जिसमे नाग शपराव करत इरे । हमारयहा 
तष्टाचारी पकडे हौ नटी जाति । वार्ई पक्ड भी लिया ण्या तो वह 
चिता पिलायरष्रूुट जाता दै। हमार यदाता सरकारौ नौवरीम सा 

चारीभ्आाल्मीही सजा मागतादै। उसततग क्या जाताटै वारवार 
बुरी जगहे तवादले हात ह॒ क्याकि वह्‌ इम पवित्र धमचक्ण मशामिल 


नही रोता ! यहूस्त्करै। 
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६५ (बटन बवौर 


राष्टरमेयं एकता समित्ति 
भ्पेहो शमो) 


माधो, भ्रनग-श्रलग जव वहत डारै पडने लगते है, तव तमाम डाकू 
गिराहा कौ मीहिग बुलायो जाती है! इस वति पर विचारवकरेवे 
लिए कि इक्िजनी क्से वद हो! इममे ह्र डावर पहता है--सव मनुष्य 
एव ही भगवान के वनाये हुए है । सव भाई भाई ह्‌ । एक भाईमे षर 
दूसरा भाई डका कवयो उति ? एक भाकष्यो श्रपना घन ते जाकर 
दूमरे भाईवे घर म डालना चाहिए! दस्मे प्रम वढेगा । हम भारतं 
माता कै सपूत हु! हमे इभ माता फे दूय फी लाज रखनी चाष्टिए । 
स्य श्राहिसा, नि्लोभि श्रौर दया क ग्रहण करना चाहिए } सबन 
उक्तम विताय से सहमा हते ह ) मगर हर डद श्रागे की योजना 
याता दै प्रौर पुलिस मरभेड से उरता रहता है 1 सम सतुष्ट होर 
लौरते है किमीट्गि दो गयोरै तो डु ममस्या हृत ह मयौ । 

पाधा, जव बरख करने नही उनना, वाद्‌ समम्या हल नटी लेती, 
जिम्मेदार साग विव्य होजानेटहै नव ध्रावाजे उठती है--मीदिग 
युलाश्रा 1 हालत खराब होती जा री दै-मीटिग बुतग्रो । तां चार साल 
याद रष्ट्ीष क्ता परिषद ब्ग मीिग स्त्व म वुलाद गयी श्रौर वह्‌ 
सफ़न रही । सफल इसनिए रही कि जा श्ररस्तु 3 षहा था, तुलसीदास 
भै क्हाया, विवेनानदनक्हाया गाधीजी ने का था, वट्‌ एव नार 
किर ब्रह गया । मानव सम्यता दै श्रादिकाल मे जो कहा जाताथा, 
बहे जावर, शृह्य्छममभीक्हागयानि सुव मनुष्य भाई्-मार्ईरहै। कहा 
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ययाहै कि इस मौटिग म एक सकारात्मक निप्कप यह निक्ताक्ि 
सदने श्रत्पसस्यका स्त्रिया भौर नीची जातिया पर हिसा का निषेध 
किया ्रार इस गीटि7 म यह श्राम सहमति हई तो वताय पि पहूते 
विन मीटिमो म यह निष्कप निकला था-ग्रल्पकतस्यका स्त्रिया प्नौर 
नीची जातिया पर हिसा होनी चाहिए! हर मीटिगमेतांश्रहिनापर 
सहमति होती है । मगर हर मीटिगवे वाद हरिन जिदा लाय जात 
६, दभे होते है, प्रत्पसस्यक मारं जाते वहुम्नोकषा तल टातक्र 
श्रागलगादी जानी दै) श्रमटमत कोई नही हाता, मगरध्रभयभी 
नही करना । 

साधा, भ्रागे चुनाव है । जितने सुर्राट राजनेता वहा मीटिगम 
बैठे पवित्र बाततँकररहैये बै सव चुनावमे जातिवाद साप्रदापिक 
भापावाद, क्षेशीयता, नफरत, हिसा का उपयोग करे वाट वरोरेगं । 
नफ राष्टरीय एकता पर महमत हाने स क्याह्ोताहै! साधो इस 
भीधिगिमेन बाला साहब देवरमये नसत लागोवातभ्रौरनसत 
भिडरावाले, न श्रसम बै नेता। इक सहमतिके विना एवान 
निष्वप वा क्या मतलव रहा? इदिराजीने इडियननेस' प्रर बहुत 
जोर दिया भारतीयता प्रर । मगरदेवरम जी की भारतीयता अतह 
श्रौर लागावाल की ग्रलग । कौन सी भारतीयता इसदे म चनेगी ? 
इसमे साय शभ्रभारतीयता' बे नारेभो ता उठते है पूर्वोत्तर सेश्रौर 
परिचगोत्तर से ! दनम कौन-सी चलेगी ? भारतीयता पर सहमति, 
सैश्रीयता की निदा धम ब्मीर पय निरपेक्ष राष्टरीयता, श्रलगाववाद षौ 
भ्स्वीदृति--इन सव पर मीढी मीटी णक्ता हुई मीदिगम। मगर २७ 
जनवरी ष्युरू हान बाते प्रकारौ धमयुद्ध'वेनयदौरकौगेक्नेवी 
को गारटी नही मिली । 

साधा, तिपुरावे मुगयमधी नपेन चक्रवर्ती न क्हाकिसाप्नाज्य 
वादी शक्तिया वहिसावे धन सच क्रमे पूर्वोत्तरक्षेन म पयवतावाी 
मर्तिविधिया चनारहीदहै श्रौर इनस कुदं दगी क्त्या नी सहूयाग 
कर रही! यहं सही है । मयर उन दनी शक्तया वे नता वही मीदि 
मर्व॑टेये) 
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उनम नाम भौ वताय ला सकते है। कौन-कीन देशमक्तो को इस 
देश को कडसढामं तोऽते के लिए विदेबी पसा मिता दै, ये सव 
भ्रापनमे जामते है) मभरये ठाठस्े राटी एक्ताकी मी्गिमे 
वसतेह) किसी एक क्षवम नदी, सिदे मे विदेशी धन वे नति 
बह रदे है प्नौरदेदामक्त घडे भर रहं । 

साधौ, इस राष्टीप एकता परिषद दौ स मीरट्ग यी सवते बडी 
तिता रष्टय एकता नही थी । 

सवते बढी विताथी क्षि राज्यो की गैरकप्रेसी सरकारे काप्रेन 
श्नोर इदिराजी न शिर । दहे पुरे पाच साल काम करने दिया 
जाये । वहा राम्रष्ण॒ हगढे भी ये, जो यही कह रहै ये कि गँ र-कप्रेसी 
सरकारे न भिरापी जायें \ यही रामकृष्ण हेगडे प्रौर वगर मे वेड लाल 
कृष्णा भ्राडवानी १६७७ मे जनता पार्टी पै सचिव ये, जव छ राज्यो 
कीकाप्रसी सरार एक साथ गिरादी यथी थी । 

साधो राजनीति मे दुहरी नैनिक्ता लागू कसते किमी को शम नही 
श्रती । श्रव एक्-सी नैतिकता पर दाम श्राती है। कर्नाटक मे कैसा 
मजाश्रार्हाहै। ध्रभी एक विधायव्‌ की पली ने वयानदियादैनि 
मरा श्रपहरं फर्म फिर मु पर दवाय डलवर मुभसे भूटी रिपोर्ट 
करायी गमी ति मेरे विधायक पति मरा श्रपहुरण क्रिया गया है । कत 
येददेवी वयादे देभीकिय्ह्‌जो यमान भैने ल्या, वह्‌ मूमभत्ते 
धमव देकर न्ता दिया गयादहै। तीसरे दिन फिरयथात देगी कि 
चिद्धन बयान भेरा प्रपहुरणं परे मुभे दिलवाया गया था} यह्‌ 
लोवेवटै षरि नौटकी? 

साधो, हुम ता यह्‌ मानने रषि चुनी हुई बाई सखकारन्निरयी 
जपि । राज्य मे भ्रापातस्थिति वनगयी हौ तभीः कौर मखधर 
भिणयी जाय ) मयर नजारा यदैमजेदाहै।य सारी पाटिया श्नौर 
गुट रोज कहे दै--इदिरया सरकारी यामो! यं इदिरा सर्र 
मो हटाने बः लिए गल्वषन भी कर ररे है। मगर ददिरागाधीये 
ब्त है-हमाभे याज्य सरार कौ श्राप मत भिरा । 
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वहरहात साधा, राष्ट्रीय एकता समिति की वैढवः हा गयीता 
रुष्ट की एक्तामी चिता तौ भ्रव रही नही । भ्रव राष्ट्रग तोडफर 
भी चुनाव जीतने बौ तयारी करो 1 
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माधो, म एकसाधुके साथ वात बर रहाथा। साधु कद रदा था-- 
दलो, दाल नौ सपय करिो हा गयी । महगाई दती जा रही दै । पदे 
लोगर सतोपसे कह दत ये--मैया, हम वहत नही चाहिए! हम तो रोदी 
दाल म जिदगी चना तेग । मगर भव बोरे यहु भौ नहौ फह्‌ सकता । 
रोटरी-दात वम-स-बमं दहै जो प्रादमौ चाहता! मगर नौ-दसं सपय 
ला दास दहौतो रेरो-दालतसे भौ नही काट सक्ता) लोग रोटी 
प्यजिगे एकग वे सामखातेतेदहै। परप्याजवा मी माव देलौ । 
नमक राटी स काटना पदे ! मगर ्रएये चनबर रोरी भी मपस्मर 
नही हई तो नमक्सेताबटेभी नही! 

साधा, तभी सुवहः ्रसयारम मदसौरका समाचार प्रदाश्रोर्‌ 
हम रोटो, दाल प्याज नमक सत्र भून गये । समाचार यह्‌ ई--पहर 
मे भाधिघ्नीकी मूर्ति कासिर काटकरक्ारईइते गयाथा | शह्रम तनाव । 
वजार वद) कोतवाली प्ररलायाौ ने हमला करदिमा। छात्रीने 
जुस निकाल दिया । लोग बहद उत्तेजित है । 

साधो जव भीहमप्निदगीमौ कमी गभीर समस्यापर ध्यान 
देते है सोचतेहै, तभी एसा कृ हा जातादहैश्रौर हम उस घटनामे 
उलभ जति दहै । मुमेयाददहै एकदिनण्कसाधुषेगादरोर्टीयी, 
वह्‌ कहु रहा धा~--जता, युवको के वारवार उपद्रव करे करे ठेस 
मरण है 1 सवत्ते वडा कारश बेकारीहै। नौक्रोपक्कीदहोतोये सव 
मन माकर पदेगे । फिर व्यवस्था बे सपूणा श्रष्ट जीवन मूल्य से 
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ष्टी भी प्रलीय । ष्क पारण है-ग-ीतिप श्न धान 
दारी द्धात्र दायः मातर, उफी रामरा ह पौर ठनसप्रपनी 
रामेगीति परयाते £। 
साधौ एम यथो ग्रभीराम शग गम्या प्रर विचार प्रर ण्हये, 
फमी मेरी पगयार्पर ननरप्ररी । गमरानारयहषा रि माराम 
फमोनमवादुयतीकी प्ूरिप्ररग्रिटी त प्यरपय । वाहुयती चैना 
पे प्रत्मधू-यप्रायीनधृग्य है हा परमवीरमेभार णी सातिर रप 
पठ प्रधिमयरसत्याग गियाथा प्रौरसपासतेतियाधा। मगदरष्रं 
पटना र वा> दयतावर पौर दिगपर जग पथाम उम स्यानपर 
प्रधिमार य तिण विवादम गया। मारपीट ही हूई। जैन ज्या 
शर प्यारी ६ । हिमा परर हौ उतरत । जन धम काप्राविमविही 
उत णुग मद्रा था, जय -यायत्तायिवः पूनीवाद बा विकास हारहा 
था । व्यवसाय फी सफतता म तिएु श्राति, श्रा, व्याग, क्षमा भ्रादि 
सहाय हत्त है। यगुण व्यापारी म नही, ग्राहय म होना चार्दिए-- 
श्रातति, भ्र्टिसा, त्याग, कषमा वगैरह । जहा तव व्यापारी वा सवाल है, 
सून निकते भ्रौर भ्रादमो मर जाय, तो वद रहिस है! ता्ज॑न 
मुनि न भ्रधिकार बे लिए श्रनन फिषा। क्डग्हरोम वाजारबल 
रहे । फ़िर उसी जगह मराठा न शिवाजी की प्रतिमा स्यापि वेदन 
बौ गिदमी प्रौर दलितो नं टवटर भ्रयेडकर की । चौमुखौ भगडा। 
फिर सवर भ्रायी पि बह पूरा स्यान सरवारी है प्रौरप्रतित्रमण किया 
गया दै । इसदे बाद धम म महाराष्ट की राजनीति घुर गयी । 
साधा, थवतारा, भगवान, पंयवरा, सताने मनुध्याको विराट 
यनन कौ दिक्षादी, पर वहं उसी गुके नाम क्ुदरहुमरा। सताने 
मनुष्य! का सागर वनाना चाहा, मगर भ्रनुयायी द्योटे से गदे उषरे हा 
मये । दिगरवर भौर ध्वेतावरम मुक्ति ग माग का लेकर विवाद द्‌। 
प्र पकिति किप चादिए ? मुकाम चादि । मगर कमकाड निमयं 
जवे, प्रौर भगडा होगा। बौद्धावा तो इसी पतनश्रौर सधम 
खात्मा हौ यया । सराघौ, एसा क्या हाता इ ? इसका कारणा है, श्राधिक 
भ्रौर राजनीतिक । जव तक श्रवक वै शोपणा से एक सुखी हाना चाहेमा 
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तव तकथम वा यही हागा। धिकं श्रौर राजगीतिक सत्ता का 
सुवाल ह ! तभी मेम, दया की धिक्षा दने वाते नानकदेवमे' मदिर 
घणा श्रीर हता फवती है । कास्ण--एक उच्च वगर का दल जौ बहुत 
अल्प मतमे है शरीर चुनाव जीतकर कभी रकार नही वना सकता, 
बहे परात्‌, द्विसा, धमकी से र्म्ना वरना चाहता है । इसके लिए 
नारा धम्‌ श्र पथ कल दिया जाता है जिसपर लौ उमाद मेश्रवर 
उनन्त साषद। 

साधो होतारेसाही है! जव कभी देक फ, हमार जीवन की, 
इस देशकी गरीयो की दश्चापर हम गमीरतासे मोच्तेहै भ्रीरबुद्य 
करता चाहतं है तभी भूति का सिर उड जाताहै मदिरमवोरीहा 
जाती, मदिर म भायका भास फक दिया जातादहै, मस्जिदम 
सूभ्ररकामाररेर दाल दिया जाता) यानि इम दशम केसी राज 
सतिम श्रायथिके ताक्तेहैज) हमे एसे गभीर सक्ल्य म राकना चाहती 
र, जिसे पास्यति ददे, सामाजिक परिवतन की काशिदा हा । टम 
हाथी से निषटना चाहते है, तो यदमारे कसते म चूहा गल दते ट्‌। 
युनियादी समस्या स हम निपटने नही देते--हम गाय, चर्वी, सूत्र, मृति 
अरैरह म उभा रहत ह 1 वहे-वडे बुद्धिमान इनम उलभ जात है 1 

माधा, मदमौर की यह्‌ धटना सहज भी हो सक्ती है प्रार्‌ जटिल 
भी । सहन याकि देश भर म प्राचीन मूतियाकौी चोरीहातीरै।\ये 
गूरोष श्रौरश्रमरिकामने जाकरवेचो जाती ह्‌ । तस्करी, यद्‌ नियमित्त 
धधादै। इसम धमक्हीनहीदहै। भूतिकामिरचोरी गयाथा,ना 
पलित म रिपौट करना था } मगर साधौ, वात्त को उलमाने वानि दायद 
सक्रिय हु । बाजार वदश्रौर जत्रु काम्या मकमदरै? क्यालाम 
सोचते है करि इससे मूति चोरा का दिल ददल जायेगा ? जिस पूलस 
काचारोकापृता सरमाकर सूतिका सिर बरामद करने के निए मह्ना 
था, उस पर॒ पत्थर मा वरसाय ? 

साधो, लगतादै चुनावकोकत॑यारी मेख मम्तेचासै केन 
रहकर साप्रदायिक राजनीतिं के हो ज्येये! मदसौरं क्षेत्र मं माभ 
दाथिकता प्रवत दै 1 भ्रगर एक स॒प्रदायिव दल काः साभ दिखा, तो 


कहत कदीर । ७१ 


ह ॥ 


यट यहे प्रगरम्रे मि धमुयः धमे सागानमूि चटितिषरदी, 
दमा करवा सक्तेह। गृढे भोर तुटेद दसम दूरा महयाम देै। एन 
घोसी षी घटना भयर साप्र पिक प्रर राजनीतिक म्प्स सक्ती 
है । हम धतो श्रमहानीत भौर प्रयिवकोहा चुके यट प्रनायमौ 
धटनाए्‌ वताती दै । तस्य छात्र, जिसटमच्रातिौ उम्मीदयरेरै, 
मूर्ति क्िरषौषारीषे तिण्जुत्रूम †िकाततह जिमम पमप्रौर 
प्रधविश्वासि दिमाग मङ्परहोगा। -ींफौ राजनातिषेप्नि पर 
श्रय धायद मति -प्ररी फी रातनीति राप्रदायिक दलं गतायै । 


१४ जनवसी, १६८४ 


७२ ५ कहत कवीर 


श्रकरमखाकरा 
जवाब क्यो नही ? 


साधौ अव जव जरनत प्रक्रम शाकं जहरीले लेखो की चर्चासत्म 
हो गयीहै, तवम उस वातकोच्ठारहाहू तौ वम धोगे कि्राणिर 
एक्षाक्योकररहेदो? मदी कारणासे बात उठा रहा ट। पहला 
तो यह्‌ जरनल जिया उल हक ने श्रब श्रमरिफा से फ हयियार नदी, 
सुरक्षाफौगारटी मागलीहं। दूसरा कारण यह्‌ फिमं श्रव तक देव 
र्हाथाकि भारतम जिन नोगाको न लेलो परतीव्र प्रतिशिया 
भरकेट करनी चाहिए, वे कररहे हयानही । नहीक्ररहंहं तोक्या 
मही ररह? तीसराकारण यहटैदिवे लेख श्रागामी चुनावा 
को परनावित करने वेलिएकिखिग्येहे) म उनमसे नहीहू नजो 
पाकिस्तान से हमेशा दुर्मनी चाहत दै 1 इम तरह दुरममी का सयसं 
ज्यादा समथेक पूव जनसपर्हाहै! मदानादशा कै भ्रच्छेसवयध 
चाहताहु । मतो यहा तक क्हताह कि श्रगर भारत सरकार पाकरि 
स्तान पर हमा वेरेतोहम साधूग्राको इतकाभी पिरोधक्रना 
चाहिए । हमाय ही देश वयो न हा-- किमी पर हमला बया करे ? 
साधो, भ्रवरम खाक लेखां मे विशेय ध्यान लायक यह्‌ है--एकतो 
उसे पिष्ठले हजार साला का इतिहास बताया है, भो यो है कि हमने 
हजार साल तय हिदुनो परं दृदुमन की है, इह दवाया है) इसचिए 
भग्ना वो प्रुरा महीप हम सौप जानाथा। दूरी बात यह्‌ कही 
है कि भारत एव नही दै प्रौर इसे बारह चौदह टुक्डे हा जाना था । 


कहत क्वीर। ७३ 


इमे काद टुकडा, जा एव राष्ट हाता, महाशक्ति दा वत सक्नां 
धा क्ीसरी वात यह बटीहै रि इनिगा सरकार महारात वन 
रही टै दृदिरा गाधी नणात्रियन वनना चाहनी हं ्रौर दस श्सक्षेव्र 
मे दछाट दशाबेा खतराषदाहोग्रयाहै। चौथी प्रौर सवस मटत्वपूण 
सान यटवटीदहै बि भारत म ठेमी सरकार हानी चाहिए जे 
मटाशविनं 7 वनना चाह प्रौर गसिकी नीनियादरूमरीहौ। तब 
पटात्तिया स सवध श्च्ेहाग। 
साधः श्रकरम साकी वान पाप्रिस्ता सरकार की वातहै। 
मुभेश्रा्ाथी वि जवेश्रवरमखान पिद्धत हजार सानो वै इतिहास 
की मह व्यारया बी रै रौर हिदुम्रा क निता ओषधी यतिं हीह 
ता हिद जाति प्रौर धम वं रघक वनने वाये जवायदम। मणरम 
विश्व ह्र परिषद बाल बाल वाला साटब दवरमवान ग 
श्रटलविहारी वाजपयी वालं । श्रसेतु हिमालय श्रवड भारत माता 
य सच्च वीर सपूत क्या नही वोल ? इसत्तिण नही बोवकरिजा 
इतिहास श्रवरम खा वता रहे है वही इतिहास हिद सप्रदायिक मेता 
वताते ट्‌। दानाएकदही इतिहास मानत हे! हिद साप्रदाधिव नता 
भी यही प्रचारकरतश्रारहैह कि इन मृस्लमानाने हेमते किय, 
दुभा पर राज किया हदुग्रा पर अत्याचार किये, हद्नारिया 
की वइज्जती फी, वगैरह्‌। दाना एक्‌ ही इतिहास सानतं ह्‌शरार 
दनौ शूठ वातते ह गलत बताते ट। दोना क वास्तविक इनि 
काकोरज्ञान नही है! जो पाविस्तानको हर वातषपर रोज गानी 
देततेथे वे श्रव चुपक्योरहतेहै? दिद धम म्मौर जातिकी एक्ता 
श्रीर रक्नावेूरवीरजा कल गगाजल वेच रहैय प्रर चर्वीका 
हत्सा कर रह्‌ थे, जरल प्रकर खा क जवाव क्या नही दंत ? 
साधा, वं जवाव इसलिए नही द रटह्‌ कि श्रक्रमखा उनकी 
मदद कर रुहं! चुनावा म भ्रकरमखाकौ वात वडेकामकीह। 
वास्तवे म ग्रक्रम खा उम याजनाम एक श्रादमी हे जिसके प्रतत 
भात मै भीतरी मामला म हस्तक्षेप करकं अपनी पतदकी सरकार 
अनपायी जाय । इस यातनामवभी शामिलह्‌ जा नदी बाल रह 


७४ / कहन क्वीर 


को इहियन डाग्ज ' कहू दियायधा, तौ वाव मे हमारे माहुम्मद 
करीम छागलाने कृष्टा फा--भुटूटो श्रपनं बापदादो वा गालीदेस्हा 
है। बपदादो का बुंत्ताकह्‌ रहाहै। 

साधो, श्रमेरिका श्रौर उसका गुट वतमान सरकार का पसद 
नही करते ! कार्ण सव जानते ह- यह सरकार गुट निरपक्ष सगठन 
कौचडारहीरै साग्राज्यवाद विराधी है, रगभेद श्रौर नस्मवाद 
विरोधो दहै, श्रीका श्रौरलेटिनं श्रमेरिकाके देशो की स्वाघीननाकी 
समथक है श्रौर सबसे वडा पाप यह पिः इसने सावियत म्स से वहत 
श्रच्छ समथ बना रेह) राष्टरसघ म श्रमेरिका का ्रभी पूण 
निशस्प्रीकरण वे प्रस्ताव प्र दुल पद्रहं वाट म्लिथे। शाति के 
षस प्रस्ताव के पक्षम २४वाटपडथ। ता ्रपनी भू राजनीतिक 
व्यूह्‌ स्वना म भारत कौ वतमान सरकार या एमी पस्स्वार्‌ वडा 
भ्रगाहै। दरसरी सरकार चाहिए श्रौरं चुनाव कय सात भर 
घचादहै। 

समधा, केषी सरवार्‌ चाहिण फिर ? कम्यूनिस्ट सरकार तो कतई 
नही चाहिए श्रौर एसी सरकार बनन की कोद स्रभावा कहीहै) 
उह चाहिए घोर दक्षिणपथो सरकार जा रूसविरधीहा गृ 
निरपक्षतासे जिसे मतलबने हौ आौर जो भमेरिका समथकवहा। 
जनरल श्रकरमरा एेसी टौ शरीफ, भोत्तीसी प्यारी-सी सरकार 
भारतमे चाहतेदहै, जा इम सरकार की तरह महाशक्ति न वनना 
चाहती हो । ण्सी सरकार सं पाकिस्तान कौ दास्ती हो जायेगी । 
प्रमेरिफा भी एसी सरकार को गने लमावर्‌ चूमलिगा। 

साधा, एसी सरकार कान बनाएगे ? यदी भ्रटलबिहारी वाजपेयी, 
चेर्णासिह्‌, सुब्रह्यण्यम स्वामी, चद्रश्खर 7? भौर अटलबिहारी भौर 
चरणसिह शख भीक्हते हो, चूनाव भातेग्रतिय समफौता कर 
लगे 1 ,इनको प्यारी-प्यारी, मासूम सरकार यननी चाहिए, इस 
बदमाश सरकार श्म जगह देश के भीतरवे सव नेता रोज इदिरा 
सरकार पर हेमला मरते) यहातव कहतेहै कि पानिस्तानसे 


कुत कनीर ८ ७५ 


खतरवा भूठा ग्रा सडा कररहौहै। इस पाविस्तानी शासक 
पमल परत ह 1 रानाल्ड रीगन भी पसाद परत र 1 उधर पाकिस्तान 
व णासवं भी हदिरा मरकार पर हमलाकवरतदहु1 

साधा दशका मतलयहै कि इन दभिणुपथी दला कै नुनाव 
मनजर पाकिस्तान प्रौरश्रमेगिवामदह्‌ । ववहूतसत्रियहै। भ्रकरम 
खा इनके चुनाव ण्जट है । श्रव तुम्टी ववार प्मव्रयसा कीवान 
श्रटलग्रिहारी णा वसे रारे । ये एव.दूमरे क दाम्त प्रार ण्जट है! 


१२९ फरवरी, १६८४ 


७६८ कट्तक्वीर 


किस विधि नारि रचेऊ जग माहीं 


साधो, जिस वातवे लिण ददा वधे चिता होनी जश्री है, उस बात 
को दिल्ली म होना चादिए! बहुए सारं देशमे दज कम लानेके 
कार्ण जलायी जाती है मौर यह्‌ धरू धधे का मामला मान लिया 
जाता है। मगर बहए्‌ दिन्तीम जलायी जायें श्रौर गरीब नही 
मध्यम या उच्च षग की जायी जार्ये, तो योर होता दहै कि महिलाग्रा 
पर श्रत्याचारद्ोर्टैदै) 
बलत्कार निम्न वग, विदेपवर हदिजन स्त्रियो ठै साथ देश 
भरमहोतहै । यह श्मकी वातहै कि निम्ननम वग स इसका विरोध 
तक नही होता वे रते पना भाग्य मानकरवठेहि) यदि वौर्ईस्त्री 
पृक्लिस थाने म रिपोट करने जाये करि उस पर वलत्तार्हृम्रा तो 
भारतीय पूलिम वी मुस्तदौ से श्रपना काय करती है। पुतिम बागे 
सुर उसस्प्री पर प्रयायकरवे पक्वा करलतेर्है विजोदग्रा, वह 
नाही हप्रा, जैत्रा हमने किया। किसी एकाध मामे का हृह्ना 
होता ह सामाजिक ग्रौर राजनीतिक कायक्तां दिलचस्पी नेत है, तव 
यायवाही होती है । मगर रिल्ली म जव वनात्वार हृति तेव बह 
रष्टरीम मभस्था हौती है) जुनूस निकलते है ससद पर प्रदनन हति 
है ससद दे भीतर सदस्य मामले का उठत है । 
साधा, पिदधे निना सतियो पर अ्रत्याचारके विराधम महिलाग्रा 
नै प्रदन कथे विक्ेपक्र वलात्वारनै विरोध म । सचमुच वलत्वार 
से जघय श्रषराप वो्ईश्रौर नही है । इसम द्रूसर पथ वा प्रतिरोध 


कहत क्यीर ज ७७ 


फरनौ वै तित प्रर्ति ने कुखनहीदिया। वहन वेव ्चरीरपर 
श्राघात है वत्कि मासस ग्रौरमावता प्र भी। यह्‌ स्वी वे पर 
प्यक्नित्व को तौठता है । वला्तार को पाश्रिष" क्हाजातादै पर 
यह पथु की तौदीन हे । परुः बलात्कार नहौ करत मयर श्रादमी करता 
# । श्रौर साधो, इमे अपराध का स्वीके परिवारजन खुदद्िष्रा लेति 
है, क्यादि वदामी का इग ट । वलात्कारी इससे वेट हो जनिर्ह। 
कौई मुवदमा चलता भी है, तो श्रपराध मिद्ध करना कठिन टता है । 
स्प्रीकौसिद्धक्राहोतादै क्रि उसने विराध विया, विरोध मे 
प्रमाण देने होतं ह यानी वलत्तारी को नाचाहो काटादौ ता उसके 
निशाने । ममर वतास्वारी पिस्तौल या चुराग्ननदे तौस्प्री समपण 
भूर देनी है। कानून 'समपण' का रजामदी मान सता है प्रौर वलाल्वारौ 
निर्दोप दुट जाता है । 

साधौ बलातकारी एक मनावैनानिक म्पमे वीमारम्रादमी हीना 
है1या एसा होता है जिसने सस्कारा स श्रपने यौन श्रवेण कयौ निपतित 
येरना नदी मीवा । यलात्कवार तेय ज्यादा होते है जव मजा काभय 
मही होता । 

साधो, तुम कहोम--गुर श्राज ता तुम श्रपगध गास्व वधार रहं 
हा। देखो हम हूत पालडी लोग हँ । टम श्रपने को प्राचीनतम श्रौर 
महान सस्टृति वाले कहते है आ्रदशवारी समभ्यो ह, नतिक् माननेदं 
मगर हमसे ज्यादा इ्रर ग्रौर नीच जानि दुनि्ाम कंद नटो। 
श्रीका मै जगती क्वोलाम भी नारी पर उतनश्रत्याचार नटा होने, 
जितने टम वरतैर प्रौर्हतेदै भरि तारी धवित्र टै पूज्या टै माता 
है जहानारी कौ पूजा दोनी है, व्हा दवता रमते हैँ । 

साधो पिष्छतरे दिना रायपुर कै पा ५५९ साल की एव वद्धा पति 
मी चिता परसनीहागयो याक्रादौ ययी । सतती प्रयावेमूतम 
क्या विध्वा टै? यहि पृस्यबे मरते परस्म्रीवा जीवनमसमहा 
गमा । उसे मर जाना चाहिण । यानीस्त्री वा श्रतयस कौ रीर 
यामन नहीहै ।भ्रादमी वे मरणे परउम्ैवुरते का या जूते बौ 
अममे साध नही जनते परस्ीकौोजनादेतेटै। धयै वह्‌ महान 
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सष्छति। दुनियामे सती पधा बही नही रही । इजिप्न म॒ अ्लवत्ता 
राजा कै मरने पर उनपरे नाथ रानी ग्रौर नौकर भी गाड दिय जाते 
थे! प्रयह्‌ िफ राजा लिण्होताथा। 


साधो, हमारे यहा विववा क्ये धतूराया भाय पिनाकरर नदे मे 
करके जवरदस्ती चिता पर डादं देते रहहै। दजासयास्ती, पस्य 
वच्चे दस दुर्य को मजे मे देवते है ¡ सती मैया कौ जय गली जाती 
है। सिनिया, सासि कर उदचलन प्रौर्त चितताम नादियवत चढाती दै, 
राखि कपाल पर लात है, क्योकि--चलौ कुलवोरन गगा नहाय वे । 
फिर प्रचार हौताहै मती के याता से ज्वाला निक्त्री सती कै व॑ठते 
हीचितामेश्रपते श्राप प्राय लम गयौ} हम जनरल जियाक शुक्तै ह 
जो इस्नामी काटूनकेनामसे लोगाका सुरेश्राम कोडे लगवाताहै 
भ्रौर योग देपतेहै। मगर हम हिद्रधमवै नाम पर श्रपनी वहन 
वेदी श्रौर वह की “ताध्न्यो से जिदा जनाकर उत्सव मनाते गहे दै। 
साधो, पिदधे सात्र तादानिले म १६ सात की लडकी का 
जिसकी हाल हीमे मागभरी थी, एसं दही जलाडा7ा था । ग्रखवारां 
ने, सामाजिक वायकतभ्नो मे वहत पुकार की बि यह्‌ हृत्या दै, परिवार 
वालो पर भक्दमा चलाया जपि । पर गरद्य नही भरा । धम बरी जय 
बा मामला दै । सती बाडवे बारेमे बहाजाताहै तरि वेटे-ष्हूमाने 
पीने पवेडकर उस परति वे साय नेत्रादिया) 
साधो कान है । जवग्दन्ती या उकसावर या प्रोत्साहति करे 
स्तीमा सतौकरानाजुम ह । इसके ण मजा का प्रावधानहै! पर 
सजा दिताव कौत? पुक्तिनि जाचे वरेश्रौर जुमकायमक्रेतभीतो 
रजा हो । श्रय पुस का हात देखो । पृतिस वातै उक्त सतीकाड 
वाले भाव म तटकौकात करने पहुचे, तो पहले मती कौ चिता व पास्‌ 
जावर भाथा ठेका भरौर्‌ राख कपाल पर 7गायी 1 उ-हनि मिषाह्न, 
हवलदारा यनिदासिनि प्रौर एमन पौरष सादन कौ भीचितामें 
मारियत उलन भेजा होगा । जिसे चे पृल्तिस पलि गा पतिब्रना रह्‌ । 
परये मदं षौ तरफ भ्रात न उटाये पये हमारे पतिन वापे कया 
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रोके श्रपराध ? इडियन पनन कोड ता सती मैयावे साथ खाक 
गया । 
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रेल वयो टकराती हैँ? 


साधो, रेव दुधटनाए काफी हो चुकी श्रौरहर एक मे मरने बालौ 
षी सव्या एकं दो नही, चालीस पचास रही । दुघटना्रा मे जव लोग 
मरते ह तव एक मनी-वनायी प्रक्रिया चलती है--राष्टूपति से लेकर 
मेनीत्क का शोकं सदेश, मरने प्रौर धायल होनेके इनामदी 
परौपणा मरौर आच कौ मदीनरी) कभी एसाहप्राथा करि रेल- 
दुषदटना म छवी श्रादमी मरने पर तत्कालीन रेलम्री लालबहावुर 
घस्र ने इस्तीफा देदिया) तवलोग जानतेश्रौरकहते ये नि 
प्रहित नैदृरूदास्व्रीजीको एकयो महीमैमे मननिमढलमे ले लेमे । 
फसा दहृग्रा भी। ेसा हाया, इसी विश्वास वे कारणा शास्त्रीजी 
नै इस्तीफा दिया धा 1 साधो, श्रव श्रव्दुल मनी सा चौधरी रेलमघ्री 
है। वे शस्तीपामटीदेरटैदं क्योकि उह भरोषा नहीदहैकि वे 
पिर मक्चिमखलतमले सिये जयेभे। प्रबरेसी प्रधानमत्रीदहै नौ 
षह दे---गुद रिलीब्देड । चली, विड ष्टा! एतेमे कोई मघ्री उचा 
नत्िव स्तरे वताभे षा सतरा मोल नही तेगा । 

साधौ, मनीखा चौद महं वये भीर \ यहूत बाते है भोर 
हर शु बोलते दै । पहते धोपणा करते रहते ये वि" ज्योति वसु 
कयैसरकारवको वगालकौी षडीये फकदूगा! मगर यह्‌नहीषर 
मवै । उनकी भरपनी रेतवे वागियां पटरी से उतरने लगी ! साधो, 
मद्रास भे पिच्छ साल जवे पौर जतस्क्टया, तव नीला चौपरो 
पानीमीटर्वियो म रेतगाडतेषरर सुद मद्रास पानो देने टचे ये। 
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मुन्यमध्री रामचद्रननेकहाि हम यट पानी नही लगे । यह्‌ म्रगुदध 
होणा। तव नाटक हृप्रा--गनी रा पानी की टका विएस्टेगन 
परै प्रौर मद्रास वाटर वक्संल नही रहादहै। पानी खरावेहौ 
रहा है । उधर दैलतीविज्न वाता कादत इतजगारकरर्हाटहै कि 
गेलमनी पानी सौपितो हम फिल्म करं । श्राचिर करई रास्ना निकाला 
गया । वाटर वक्सबे ्रधिकारी ने पानी स्वौकारया+ तमिलनाडु 
या कोई मत्री नही श्रापा। ममर टेलीविजन पर यह्‌ मानवीय 
उदारता वा दृश्य टिखाया गया! एसे सवेदनशील रेलमध्री का 
वितत होने फौ जरूरत नही है य रमर दषटनाए्‌ जनता कानान 
वाध वाती ह। जैसे य तिसातीहैँकि वीमा हर वच्चेकाभीटोना 
चाहिए 1 वच्चा चाहे तीसरी कक्षामहो क्या न पढता हा, उसे 
वरीपत सिमर रेलगाड़ी मे बैठना चाहिए कि मेरी किताबें भ्रौर 
स्लेट मेरे मरन भै वादङ्ति मिते। इन दुघटनाम्नोसे ईवरवं 
प्रति विदवास वदढतादहै। श्राध्यास्मिक भावता जाग्रतीह) मनुष्य 
दह्‌ पै नागवान श्रीर तुच्यदहोन का वधहाताहै। अ्रादमौ परमार्थी 
हातादै। हमं समभः म आ्आता है-- हानि-लाभ जीवन-मरण, जस 
प्रपजसन विधि हाथ ।' सारी चान वितान की सावधानीकेवादभी 
भगवान षो जिक्ते उठाना हाता है उमे रलगादीसतै उछा लेताहै। 
जिने यात्रियाका वदा नही दै उह श्रपना श्राद्धे ग्रौर विडिदान खुद 
करे रेलगाड़ी म वैढना चादिण्1 

मगर साधो जव कार्‌ वात ज्यादा हा जतीदहै ता चर्चा का 
विपय बनती है । तव पत्रकार ऊचश्रविकारिया से मिलतेदँ धौर 
पर्छते है 1 यहण्वः जत्री क्मकाडहै। तो पत्रवारो नं गनीखा 
चोधरो कायेरा कि एमी भयानक दुघटा क्या हौ रहौर्है? एत 
सवाल पहन भीटात रह्‌ ह। ओर सवसे भ्रच्छा जवि मुके किमी 
भमय रेलवे वाड वे चेयरमन सरदार नख मिह कालगा। उन्होने 
शेपाल ठोककर कटा--मेरी पिस्मतदहीखरावहै। इस वातका काट 
भ्ररन उठी नहौ सक्ता। जवे चेयरमन की किस्मत ही खरावदहैता 
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किसी तरह्‌फीजाचकी जन्स्तही नही है) किस्मत का मामला 
हे शरोर विस्मत तो भमवान निव्वकर फिर चेयरमैन या मतापैदा 
करता है । भ्रव इसमे गाड़ या डादवर या स्दैशनमास्टर क्या करं? 
माधा, गनी खा चौधरी के चिएु एक श्रौर जवाव वहते से तयार 
था, पर वहं उ होने नही दिमा । रीति यहु थी किवे तुरत दुनियाके 
दो चारदेगा के श्राकडे दे देते । कहते--मेरिवका मे इतने विलौमीटर 
रेलवे लाइनें है श्रौर एवमीडेट श्रौसतन साल मे इतने होते है! फास 
मयेश्राक्ेह श्रिटेन मेये । भारत मे दुनिया मे सवसे बडा 
जाल रेलवे लाइनाकरा है पर दुषटनाए दुसर्‌ देश, की तुलना म 
एक तिहाई होती ह! श्रय श्रगर इतनीभीनहा इसदेल का भविष्य 
क्ितिना श्रकेारमय हो जाविगा ? मुकेयादरहै, जनता पार्टी सरकार 
यै जमाने म ससद म सदस्यो ने बहुत हल्ला मचायां किं दिल्ली भे 
रहत हत्याए हा रदी है । जवाव मे प्रषानमत्री ने श्राकडे दे दिये-- 
वािगटन म रोज इतनी हत्याए्‌ होती है, लदन म, इतनी "पेरिस म 
इतनी, वान म इतनी ओरीर दित्मी मे नि इतनी) कितनी क्म 
हव्या हती ह हमारी राजधानीम। हमे दाम भाना चाहिए कि 
हम इतने पिद्धडे हुए है 1 हमे हत्याप्रा कौ सख्या वदटानी चाहिए 1 
मगर हमार जनप्रतिनिधि उलटे शिकायत करते है कि इतनी 
हत्याए भी षयो हती ई? राष्ट गौरव क्ाभी ध्यान नहीहै। 
साधौ, दो वारण दिये जाते ह--एक है मगरेनिक्लं फात्टश्रौर 
दुमद दय.मन फाल्ट । मशीन कौ गलती याकमयारी की गलती । 
मनि कौ गलती पर बौईवग नही! कष्यूटर की गलती से 
परमाणु युद्ध हो सकताहै तौ यह तो मामूली, रल-दुषटना है) 
दूमरी गमचासै की गलती ) दिल्ती वे पास जो वडी दुषटना हर, 
उसका पारण यमचारियो वा गर्लनी वतायी जाती है । स्टेन पर 
एष रेलमादी राडी थी। दूसरी रेलगाडो उसी लाइन परम्रागयी। 
दो सिगनल प्रपथे, मगर डाइवरमे ग्राी नही रोक्धी। उधर 
साइन भी एेमी नहा जाड गयो मि यहं याडो भ्पनै श्राप, दूसरी 
लाइन पर चली जाती } नतीजा यह दि इस चतनौ गाडीनसखडी 
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हुई गाडी को टक्कर मारी श्रौर वही पचास भ्रादमी मर गये। 

साधो, लोग ग्रामतौर पर श्रारोप तगातेहै कि इाइवर राव 
पीकर गाड़ी चततिहै। र्मे कहता ह--शरावकेनदो म तौ भगवान 
भी दिख जाता है, फिर सिगनल श्रौर रलगाढी क्या नही दिखती ? 
नियमहै कि डइवर भौर गाड की रेलगाड़ी का चाजसेने के 
पहले जाच कौ जातीहैविवे गराव तो नही पियेहै। पर दूसरे 
नियमो की तरह इसका भी पालन नही होता । फिर मानलो, यहा 
डावर नही प्रिये मगर रस्तमे किसी भीष्टेशन पर उसे 
शाराव मिल सकती दै । 

साधौ, कुल मामला हमारी ऊची नैतिक्ता का है--जौ जहार, 
वही काम नही कर्ता ग्नौरकाला पैसाक्रमातादै। इुषटना मानवी 
गलती से नही, हमारी देशव्यापी मानवी नंतिक्तासहातीदै। 
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फिर वही लाउड स्पीकर 


साधो, यह वात दायद सौवी बार लिख रहा ह श्रौर भ्रमि हजार वार 
लिखना पडे । किसी बुराई कौ खत्म करने बै लिए राताब्दी भर 
लिखना प्रौर बहना पडता है । वात बही हर साल इस मौसमकोरहै, 
जव द्धात्र परीक्षा की तैयारी करते ह। रोज श्रववबारोमे दात्र की 
भ्रषीे पडता हू कि देर रात तकं लाउड स्पीकराकाशोरवेद किया 
जाये। ये छान वडी दीनतासेनागरिकोसे ध्रपीलकरतेरहैकिंद्म 
श्रापके वेटा-बैरी है । हमे पने दो । य प्रशासने भी प्रपील करते 
है षि देर रात तक होने वाला यह्‌ शोर बद करवार्ये । इसमे लिए 
क्षासन के पाप कानून दै । कानून हमारी रक्षा करे । 

साधौ,येजोश्रपील कसते है पढने वाले छात्र है। वास्तविक 
घछयात्र) ये छान-नेता नही है। छान-नेता वह होतादहै जोषद 
नही । पठने लगे तो छात्र-नैता नही रहगा । श्रषेड उप्रकैभी दयात्र- 
नेता है जो कभी पदैहीनही। गोरसं इहं शिकायतदहोतीतायं 
पाच दस जगहे जाकर लाड स्पीकर तोड भ्रति श्रौरः भ्रपने रक्षक 
राजनेता की दारणं मं चले जाते जिससे पुल्तिसं जुम कायम न करे । 
जौ श्रपीले षर रहे दह उन पचानवे फीसदी भस छात्रा के प्रतिनिधि 
है जिह परीक्षा पास करके रोजी-रोटीको तलाश करनादहै।ये 
तोऽ-फोड कर नही सक्ते, इसलिए रपं करते है । 

साधो, मगर वे चक्का जाम" भ्रौर "शहर वद" पराने वाले वीर 
छात्र नैता प्रपने साथी छात्रौ की विपदा क्यो नही हस्तेग्ये तोषटौ 
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सहव" वद रत हं दका का दिलनं नहा दत, वागार वल करयति हं 
मारपीट करते है, भ्रात पदावर । येक्रागिङासैपरमवीरचमर 
श्रौर महावीर चग्र पाते मे सायक हं। शराय विगरेता मुपे वानलन 
देँ श्रीर होटल वाला मुप्त मुर्गा मिलानेमभ्राना-वानी षरतोय 
नेता छात्र वग पर श्रत्याचार' वं नारे फ साय महान) सरास्प्र श्राति 
मरे तग्ते ह। ये लार्ड स्पीवर की इस टार घानी समस्यापर 
कुच भया नही सतै? 
साधो, वात यह है कि लाउड स्पीक्र वद करवाना व।ई मुनाफे 
का काम नही ह । इसमे क्या मिसे) चक्वा जाम मटक वातासं 
श्रौर वाजारवदम दुकानदारास श्रच्छी वसूली होती दहै! ये मुनाफे 
फीक्रातियाह्‌। 
साधा, जा जाति कोलाहल परसद करती है, वहु भ्रषरत जाति 
होती है । हम भरपनी महान सस्ट्रतिकागवतो करते ह पर भ्राचरण 
मे बहु सस्कृति गयम है । सुसस्डृत प्रान्मी का एक लक्षण यहद कि 
वह दूसरे कौ तकलीफ़ का ष्यान रसता है । वह भ्रपने कारणं दुसरे 
ने कष्ट नही देता । जो यह्‌ भी खयाल नही रसते किं एव का हमार 
लाउड स्पीकर स सारे मुल्व के लोग परान ह्‌, मरीनसौ नही 
सक्ता, खातर पढ नही सकते, वं लाग सस्छृतिविहीन पयु के स्तर पर 
जिदगी जीते ह। 
साधो, पहले लोक्मत' होता था । मुहल्ते बै दूढे-सयाने कहं दते 
ये--देखो, यद्‌ दुम ग्रलत कर रदे हा । इससे लागा को तकलीफ है । 
मगर भ्रव वहं लोकमत का नुस भी नही वचा । भ्रव कोई कटे 
कि मैया दस बजे के वाद लाउड स्पीकर बद कर दना, तो उस 
जवाव मिलेगा--पह हमारा निजी मामला है । श्राप दखल दैने वाते 
कीन है? मुहल्ले के लोग हमारे मगल कराय म वाधा डात्तते ह । 
साधो, इस फटडपन कां रोक्नं की कोड तावत समाज.म नही व्री । 
सपा एक कारण यह दहै कि दूसरे वे मामते म जो.नागरिक,विवक 
मी यात करते हं, वे भ्रपने घर म वई उत्सव हाने पर खुद विवेकहीन 
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ह्ये जातै ह श्रौर रात भर कएहड, ,श्रशिष्ट कोलाहल -करबाते है 1 
वैज्ञानिक पर्यावरया का प्रध्ययन कर रहै हु 1 प्रदरुपण पटति 
भौं हाती है जिसम व्ानिको को कटनी कि वकतव््रशमे 
कोलाहल का प्रदूषण मनुष्य के शरीर मरौर मन परावह धुरा भ्रसुरर 
डालता है! पर हमारे लिए व॑जानिरो का कयाभहक्व ? हेम॑तो 
विज्ञान विरोधी हे । विज्ञान श्नौरप्राधुनिकतात विषे कौ. हङ्.अपनी 
सस्ति श्रौर मौरवश्ाली परपरा माने ठ है 4.9 

साधौ ठेसानहीहै कि निचले वग के लोग यह्‌ कोलाहल करते 
है\ यादो नवरी ष॑से वाने गवारहीएेसाकेरतेह । नही पटे-ल्िखे 
लोग इाव्रटर, वकील, प्रोफेसर भी यहं मंसते है। किसिविस नो 
रोग्रागे ! सात सात दिन तक चौवीसा घटे लाउड स्पीकर पर गायसी 
मभ्रफापारदहोतादहै। जो गायत्री यज्ञकररहेदट्‌ वे इतनी भावाज 
करे फि वहा एकव लोगांकोसुायौ पडे। उह यह्‌ श्रधिकार नही 
ह किभ्रास-पास दा-दा किलोमीटरमे यसे लागाके कान सात दिन 
तक लगातार फाढे। मगर मोई इनसे कहे तो उस पर लोग दरुट पडेग 
कि यह्‌ “धमं विराधी दहै, पापीहै।' सातदिनि मे लाग पागल नही 
होते, जबपि उह हो जाना चाहिए । मगर उनने शसर प्रौरबुदि 
का बेहत क्षय हाता दै इसी तरह शादी के लाउड स्पीक्र वौ कोई 
नेम करेन्लेकहैता उसपर लोगदटरूट षडेगे वि इसे हमारा मगल 
काय श्रच्छा नही लगता । यहु घुम काम म बाधा दलता टै 1 

माधा जहा तक प्रशासन का सवाल है कानून दै इसे रोक्रनं के 
ल्लिए्‌ 1 मगर यह्‌ "काग्नियल श्राफ नही है, ता पुलिस वति चिना 
रिपाटदे कुछ नही षर सकते । फिर पुत्तिस वालः के भ्रौर प्रघासनिन 
प्रधित्रारियाकेमीताचीसस्कारहै । काद गारटी नदीहैवि भफसर 
बे धरकौशादीम सारी रात लाउड स्पोमरन बजे। दूसरी बात 
मह्‌ है वि दासन एक भौर मयी कट मे षडना नही चाहता । धामिक 
कीतन म प्रयर दामन रोे तै यह्‌ धम म हस्तसेम मान लिया 
जायेगा । पौर पादी मक्त मुस्यमप्रौ तक पटच जर्येग 1 दख नहा 
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रहै हो, स्वए मदिर के सामने खडी पुलिस स्वरा मदिरे भीतरम 
से चलने वाली धम कौ राइफल की गोतिया सेमर रही है। 

साधो, दो-तीन रास्ते है। एकतौ यह्‌ है करि समभदार लोग 
इसके धिरुद्ध जनमत वनयं । दुसरा वह है कि प्रगर कुच लोग गवाही 
देने की हिम्मत क्रे ता शासन चार-पाच लोगो को सजा करक 
प्रलवारो मं इसका प्रचार कर दे । सजा व्या, चुर्माना होगा । मगर 
श्रस्वारां मं जने चयेगरा कि श्रमुक महाय व देर तव लाच्ड स्पीकर 
बजानि कै कारण श्रदालेत से सजा हुई, तौ दूसरे लोग सावधान हगि 
श्रौर भ्रति नही करेगे । श्रमी यह्‌ हाल है कि जिला मनिदरेट का वम 
तोहे जाताहै वि इतने वजे बे वाद लाउड स्पीकर न वजाये जाये । 
मगर दस्र परर भ्रमल विलकुल नही होता । तीसरा रास्ता यह हवि 
कं खतरा उठाकर छात्र-समूह्‌ म जाकर चार पाच जगह चोय प्रौर 
मक्षीन नष्टकरभ्राये। तो लोग डरेगे। वरना करो प्रषील, श्रनुनय 
विनय करो! मानसिकता पत्थरकीहो गयीहै। कौर नही सौचेगा 
श्रौर न मानेगा । 


२६ फरवरी, १६०४ 


र्ठ (कटत कनी 


तो फिर इन्द भी स्वाहा 1 


साधो, श्रमेरिका म एक मदहर राजनीतिक श्रयशास््ी है-- 
भरो गेत्रेय । उनकी वहुत-तौ क्ति ह! भ्रति सपन सभाजम 
कौन सौ विकृतिया ब्रती है रौर जीवन भूत्या का वैस पत्तन होताहै, 
दूस परभी उहोने लिलाहै। काफी साफ योलने वाले प्रादमी है। 
प्रो गेलब्ैय मारत मे श्रमेरिकी राजदूत रह्‌ चुत है 1 उ-हनि श्रषनी 
ताजा किता्र मे लिला है किं दिल्ली मे मुके सी° श्राई० ए० नै बहुत 
प्रेगानी मे डाल दिया । मुभसे कहा गया कि दतना पैसा श्रमुक्र- 
श्रमुक पाथ्यो के नताग्र का देदो। यह्‌ मेरे लिए वडाकिनि 
कामया 

साधो प्रा०गेल्रैयने एसे ही लिखने भ्रौर बोलने कै कारण 
उन पर यह्‌ राकलगादी गयोहैविवे विदेशो मे भाषणं नहीदेगे। 
ष्ाल टी एेसी राक्‌ श्रमेरिका के भ्रस्सी बुद्धिजीविया पर लगीहै। 
साधा, ्रमेरिका म साफ श्रौर बुद्धिमानी की बति फर वाले बो 
कभ्भूनिस्ट एजेंट कह दिया जाता है । महान लेखक नोबत पुरस्कार 
विजेता श्रेष्ट हेमिग्वे युद कौ नीति बै विलाप्था। तो उसे ्रमेसिि 
विधी फरार दे दिथा रौर गुप्तचर विभाग के लोगौ ने उसकारेसा 
धेराव विया कि वह्‌ सनकीहो गया। उसे हर श्रादमी खुफिया एजैट 
मान्रूुमदोताया भ्रौर इख यातनासं तग श्राकर उसने श्रात्महत्या 
फर सी । यह्‌ सव हेमिग्वे की पत्नी ने चिल है। 

सर साधो, हम तो दसस मतलव है कि एकर बुद्धिजीवौ राजदूत 
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गही यह्‌ उतवकहीटै त्रि सी श्राई० ए० मारत की वृद्ध पार्या, 
गुडा श्रौर व्यपरितयावापगादनीहै भ्रौरवेतेतेह। वकीनटहैजा 
श्रमरिवी पेमा पान है? इसकी पहचान वहुत ब्रासान है । भ्रमरिका 
श्रपने विराधियाकाता पैसा देना नटी टागा। भ्रषने समथकाकाहा 
दता हूगा । य समथक कथन हा सवतं? वामपयी तोहागे नही 
दक्षिणपयी हामि । श्रय तुम उन दला ब्रौर नताभ्रा, वुद्धिजीविया, 
प्रकारा, धमगुस्प्रा को पहचान हा नाग, जिह अमेरिकी पैसा 
मिलतो है । सवाल है--या यह पैसा इहभारत काभेलाक्रे कं 
विष मितता है? सीधा जनाव है वही । यह्‌ पता अरमरिका काकाम 
परे केलिए मिलताहै। श्रमरिषा सदशम कौन स मगल कायक्गना 
चाहता है ? श्रव भव जानतेटै कि अ्रमेरिकाको इस दन की विदेश 
नीति, म्रात्मनिमर्ता की काश्िशा रवाभिमान श्रौर स्वाधीनता की 
रक्षाश्रौर रूस से मिचताश्रौर राष्टीय एकता पसद नही ! यानी जौ 
भी गमेरिका से परसा लेगा, उस पेते काम करन पदेग भिनसं सक्ट 
पैदाहोम्नौरदेदातथासरकारक्मजोरहो प्रौर राष्ट्र का विघटन 
हो तथा नीतिया बदल 1 

अच साधो समा दि पजाय की समस्या क्यो नही सुलकरही 
ट । कनेर सममीता क्या नहा हाता ? चात यरे है कि उह समभौता 
नही--आदांलन चादिषए्‌ । समभौने म मामला दान हौ जायेगा । 
ययाति नही चाहिए ! सममौता श्रौर बाति होन एक ता नतागीरी 
चली जायेमी । दूसरे अवाति श्रर निघटन मै लिए जो रपसा मिलता 
है वह बद हा जायेगा । इसलिए जवे अ्रकाली नता दिल्ली म 
ममता करने कैरते ह तभी भारतीय जनता पार्टी पजान वेद क्रा 
ती है आर हरियाणा मंश्रपने लोगोस गुष्धारा पर हमला क्रा 


{ती है 1 वस, वाता बत्मे । 
साधा, श्रौर मजा दखो 1 जा दक्षिणपथी दल बाहर श्रकालिया 


धै मायाक्ा समथन क्रतं ह्‌ भौर सरकार पर समम्ौता नहा क्सन 
ग श्रारोप लगात ह्‌ वही दल तिपक्षीय वार्तामं श्रवालियाकी माणा 
न विराधक्रने लगतेष्ट। पिदधती वात्ताम एता हा चुकाहै। 
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एसा क्या हाता दै ? यह्‌ दुटरा रात वि तनिषु श्रदा विया जाताद्‌ ? 
इसलिए वि समभोताक्टी हौ नटी जाय । सममोना नही हनि देन 
म यडे फायदे है--पिदे्षौ धन वरारर श्राता जाता है राजनीतिक लाभ 
ह नेतामीरी कायम है, चूह षे वरायर श्रादमो शेरे वरावर नेता कत 
है, सज पोटा दषते हं प्रधानम नः निमत्रण दती है, इस ननावर्वे 
वातावरण म चुनावी ता बुं सीटें ज्यादा मिल जायेगी । प्रचार 
दद सिल भगडेकाहो रहाहै। मगर दिर भ्नौर सिल वही नही 
सखरहेदै) सिया के रक्षक वनन वाले भास्तीये जनता पार्टी वै 
नताप्राम गुप्त ममभौताहै कि--समभौता नही हामि दना है। जव 
सममौनेके प्रानार दिखता पानीपनम गुख्रारे पर टमलावरवा 
ल्विावीण्जेऽपीन्ने भीड मे नामस। श्रव वभी श्रकाती नता 
दिल्लौ वाति करन वेम, तय यै पजावं म॑ गदवड का इतजाम के 
प्रायेगे--ताक्रि वातचीत मग वरदे) 

साचा, एेमा ही रसम वै मामले म हाता रहाह्‌\ छान-तेता 
सरकार से समशोता करक बाहर निकलतं हं प्रीर बाहर विराधी 
नेतारो फी सलाह पर समना भगं करदेग ) श्रसममभी घ्रादाल 
का सचालन विदेनी तैसा श्रारसाप्रदायिक दलक्ररहेहै। 

माघ, प्रकाली नता कहते ह क्रि आनदपुर साह्य प्रस्ताव 
मान ला मैने घर सिखासे पूदखाक्रि यद्‌ श्रानदपुर सादय प्रस्नव 
कया? वे क्ठते है--दम नही मालुम । मान लो, प्रनिदपुर्‌ साह 
प्रस्ताव क्षरकारपूरा मान भीते ताभी समस्या हत नही हागी। 
इधर मासते भिडरावाला बैढेह्‌। वे ण्सी वात कहते ह-त्तिय 
हत्या नी करता बह बदनालेता है । सन प्रवर वह्‌ किससे बदला 
लेता? वह्‌ उस वलवानसे बदला नही लेता जिसने सिख को 
मारा। वहदो चार वेक्सुर निहव्थे भले ग्रादमियो का मार डल्तादहै। 
यह वहदुरीहै! यी गुसप्रं कोिक्षादहै। ता भिडरावाला कहते 
दैकि धदाली दल नेताप्रान समतीता कर भीत्तियातार्तेहम 
नही मरने । प्रधानमव्री श्रमृतसर अ्रकर मुभभे वातत करे। 
भिडरावाना पागलो की रच्च तै सनापतिह्‌। उहोन श्रपनेको 
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भर्राल युख्य चना लिया है । जव तक उनी चलेगी, समभरौता नौ 
हागा 1 समभधताहा गयाता इट्‌ कौई नही पेमा । भजन करते- 
क्रतयव्टातकवारहाग। 

साधा, मुम पृद्धाग कि हागा क्या? यधापिकः लाग नही, 
राजनीतिक पार्टी के लागहै। यश्रपराधीर्ह। हत्याएु करवां ह्‌ । 
इसलिए टन पर सरार का कठोर कायकहीक्रनी ही हागी-पीमा 
सुरक्षा दलक्धेष्ाया पौजकी । श्रपराधी ता पकं ही नायेगे। 
शरवे तुम स्व मदिर पवित्रता की बात क्राग । तुम जनमेजय 
कै नामयन की क्या जानतंदटा। ऋषिगणाः नागौ का यज्ञवेदीम 
डलिरहैये। मादूमहृग्रा ति नागराज तक्षक इद्र के स्िहास्न कं 
नीचे दधिपा ह श्रौर इद्र उसवी रका कर रहै हँ“ क्रपियाने क्हा- 
एसा हैतो षट भी स्वाहा 1 सममे? 
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चुनावी वजट 


साधो यह वजट मौसम है) बजट दसा होताहै जैसे ज्योतिषी 
राशिफल सोल रहा है--इषर मगत है, मगर उस पर दानि की दृष्टि 
पडरही दै इसलिए मगल भला कणे को कतिना ही जोर मारे, शनि 
हनि नही देगा । सा ही यह प्रणव मुकर्जी का वजटहैश्रौरपसेषही 
राज्यो मे बनट षुत रहे) वही मगल पर शनि कीदृष्टिलगीहै, 
कही गुरुपर दानि कौ दृष्टि लगोहै) मगलएक है गरु एव है, 
प्र शनि कई ह्‌ । 

साधो, सवार भी यह भानती है किदेश मे साड हजार करोड 
वाता धन है। तुम जानते हो, साठ हजार करोड कितना होता 1 
मतो सोचताहूतोभ्राख फिर जाती । इसत षाताब्दी वेः श्रत तक 
एक लाख करोड काला धन हौ जयिगा। काला धन निकल नही 
रहा है, बढ रहार! श्रव प्रणव मुकर्जी कीमताक्ौ धटानेया स्थिर 
रसो का वजट वनार्ये, पर काता धन ने कमते घटने देगा, न स्थिर 
रहने देगा । प्रएव मुकजीं मुद्रस्फीति राक्ने का प्रण वरे, पर यह 
साठ हजार कराड मुद्रास्पीति वढायेगा ही । साधो हम प्रशास्य 
सममते नही है । अननाडीहं । मगर मै कहता हु किं जब कालां धन 
चालोकाही.बालवालाहै तो प्रणवे मकरी वजट वया बनाते हं? 
उट यहं अधिकार नही है पाइप प्रणव भी पीतते है, क्यीर्दासभी 
पीता है । पाइप भाई के नति मेरी सलाह है वि बजट बनाने का काम 
काला धन वालाकोदेदिया जाय) कालाधघन वालोम से भिसी 
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के श्रयमधी यना दिया जाय । एक सलाहकार समिति वना दी 
जाय, जिसमे देश मे महान षाला धन मातिक श्रौर हानी 
मस्तान जैसे लोगहा। ठय महागुरु नटवरलाल भो शामित श्रिये 
जायें । इनवे सामने प्रणव मुकर्जी ्रपना सकफे हसाय र दै--य्म 
मदम द्रतना श्रायेगा, इतना ठेक्लो से वसूल होगा, इतनी रवेर इन 
मनसे होगी! रतना विदेशी कज मिभरेमा, जिसे श्राप पुरा का-पुरा 
काला धन यना लें । वस, श्रव वढिया बजट वनादे। हमारो बजट 
सफ नही होगा । श्रापक्य ही सफल रोगा । माधो, जव काना धन 
के विदोयज्ञ बजट यना दे, तव प्रणव मुकर्जी उत्ते ससद मे पशकरदे 
करि हमने यह बजट उनसे बनवाया है, जिन्न देश की प्रथ-व्यवस्था 
पर क्ग्जाहै। यह जरूर सफन हागा। 
खैर साधा जव प्रणव मुक्जींने वजटपेशकरहीदियाहै तो 
उ्तपर वहम भीहा रही) मगर बहस हर सात सरीपी गरमा- 
गरमनहीदहो रही है ! पहले तो चिल्लाते थे- दरस वजटसे गरीवश्रौर 
मरेगे । या इस वेजट से उत्पादन को प्रोत्साहन नही मिलेगा । इस बजर 
मेष्टस वग को तक्लीफ हागी उस वग को तकलीफ होगी । मगर दस 
वार विरोधी नेता एकदम वड हं । दहाड किमी षी नही सुनायी पडी। 
लगभग सवने एक हौ वात कटी है-यह चुनाव वजट है । धाधौ मजे की 
वात यह॒हैनि प्रणव मुकर्जी नेभी वजट पेश करने बे पहले सापः 
कहु दिया---वजट बनाते षे दौरान मेरे दिमागमे कुछ महीने वाद धने 
वाली वहं घटना रही है जिसका सामना हम सवकौ करना है। बह 
घटना यानी श्राम नुनाव 1 प्रणव कर्ज का इशारा था कि श्रालोचना 
करने के पहले यह सोच लेना कि भ्रागे चुनाव लटनादे) अव बजद 
कै प्रर श्रालोचक् पनोपेगमदहँ। श्रगर इस मामले की श्रासोचना 
करा, पूजी वाले नाराज हाय श्रौर अपने वोट क्टेगे । श्रगर इवर 
मुख कहा ता मध्यम वग ताराज होगा रौर ञ्पनेको वोट नरी दगा। 
श्रग्रर यहा कटौती करने बी वातक्रोतो गररीवनाराजहगि श्रौर 
ज्यादा वोट गरीत्रोवेदही होगे । इसलिए किमी मामने प्ररं मत वालो । 


४ / कहत क्वीर 


यही कटो यह्‌ चुनाव वज दै, सववौ सुग रसने की कानि वाला । 
यही वात सत्ता पक्ष भौ कहता है--हा, यह चुनाव वजट है ! 

साधो, इन वजटा के प्रकाम सारणा घ्रात्मी श्रपना चजट 
अनायतो वह भी मढा होगा । वारण दि वजट प्रकाश का नही, 
श्रधकार का होगा । तीन महीने पदे वच्चाका स्कूतले जानि वाला 
सिविदावाला मध्यवर्गीय गहणी से कहता धा~-वारई, पैसे बढाघ्नौ 1 दाल 
सात श्ये किलोहो गयी । श्रव वह वहता है--वाई, थोडा पैसा 
श्रोर बदाग्रो । दाल श्रव नौ रूपये कलो ही गयी । गरीय का षनटमभी 
फेन ध्रोर मध्यवर्गोय कामी केव । उसे कहो--दसो, फसन इस 
साल बहुत भ्रच्छी प्रायी हं } महीन भर वाद भ्रनाज सस्ता हौ जायेगा । 
वह जवाय देता है ि--वाई, भाज तक कमी एेसाहप्राहै्वि फमल 
श्रच्छीः अायी हा श्रौर श्रनाजबे दामषटे हा 1 फमन खरावेदहौ तव 
मीदाम वदतेदै श्रौर फ्सत श्रच्छी हा तवरभी दाम बढते दै। 
श्रनाज ता गोदामा म भर जायेगा श्रौर बरसात शुरूहोतेही वं एता- 
सलाकर महगी दाल वचेगे । सय ईश्वरकी लीनादहै। तेता प्नौर 
हवापरमे तो भगवान कुं साल तीता करके भ्रतर्धान हौ गये, पर क्ति 
मुग्र म भगवान रोज ही शताब्दी भर लीला कर रहै दै। 

साधो यह्‌ भगवान कौ तीला नही तौ क्या है? वाजि 
मूल्य की सरकारी दुकान पर भ्राज सरकारी गोदामां से श्रच्छा श्रनाजे 
भ्राता प्रौर रात बां र्वा ही चमत्कार होता है जैसा दष्णने 
उफनती यमुना को पार करवै क्रिया था। उचित मूत्य की दुकानामे 
सा श्रनाजश्रा जताहैश्रौर अच्छाभ्रनाज खुले वाजारमे पटच 
जाता दै। 

साधो हम मामूली लोग ह्‌ ¡ हम प्रयास्न के जाट्‌ भरं मनसे 
शब्दा श्रीर्‌ ुहावरा को नही सममन! ह्म न सममते ह्‌ इनष्लेशन, न 
डफित्निट फिरेसिग, न श्रडर डेवसेपमट, न बैकवड इकानमो, न श्रोवर 
इमवपरसिग न्नर इनवाइिग न प्राडविटव, न श्रनप्रादगरिटव, न नैशनस 
ग्रो रट, न परकेपिटा इनकम । हम यह भी नदौ सममने मि रोपर 
वाजारमं स्वराजपालवे ब्रादमी ने इतनी हलचल पैदाक्ते करदी 


कदत कबीर / ६५ 


श्रौर वपनियो पै मालिक उससे षया ध्डति है| 

साधो, हम तौ श्राटा, दात, चावल, प्याज क्म दाम सममतेरहै। 
हम सावजनिव वितरेख प्रणातरी को जरूर सम्मते है । यह नाकीपी 
है, श्रौरश्रष्टहै! हम प्रणव मुकर्जी कौ साल भर पादप की विवा 
तमाख्‌ भेट वर सक्ते है श्रगर वितरण प्रणाली का बहुत विस्तारो 
श्रीर क्नष्टाचारनहो। विस्तार शायद वृद्ध श्रीरदौ जाय, मगर 
श्रष्टाचारतो भगवान काप्रिय मनोर्जनदै। 
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दहेज देवता हवालातं मे 


श्रगर लडकी श्रौर उसके बाप मजबूत हण, तो इस वक्त वर श्रीर्‌ 
उसका बाप जमात पर होगे प्रौर दहेज विरोधौ कान्रुन के भरवगेत 
मूकदमा बन रहा हया । इस वौच पुलिस पमा खाकर मामला गफा- 
दफा करने की कोदिल कर चुकी होगी । चार निनि पहने कौ बात दहै1 
यहा कयैव सौ किलोमीटर दुरं एक कस्येमे द्वारचारकेवाददहौ वर 
कै वपिक्चा ने कम कौ मपिक्रदी) रकमवधूकेपिनाक्न 
हैसियत यै बाहर थौ । इसलिए उस बेचारे ने हाथ जीडने, पाव षपडने 
प्प कामं शुरू कर दिा\यह्‌भी वादा कियिावि धीरे घीरे कणेः 
रकम चूका देगे । इसम्‌ यदश्रयतो रता ही है कि श्रमानतं मे 
हमा सकी भापकी कंदमेहैदही। पेस्ानहीदे, तो श्राप उस प्रर 
तेल डालकर उसे जला सक्ते द} 
साघी यह्‌ प्राम गात! जो खास इम माप्देमे है, षट्‌ पट्‌ 
कि दवी हद लडकी ने मिथ्या नाज प्यागी भौर वट षे होकर निकल 
पडी! उसने कट्‌ दिया--मे इस श्रादमीसे शादी कल्गी ही नही ॥ 
इससे लाचार माप कौ भकी रीढकी दडडी मी सीषीहो यपी। वह्‌ 
थाने गया श्रौर रिपोटकरदी कि बराती वसा मागर र! पुम्‌ 
कोर प्राथ प्रौर वरातियो को पकडकर हवालात मे डाल दिया । 
उनके खाने के लिए जौ मीठे नमन्धीन पकवान ब्नेये, वे दूसरो षो 
सिलाये गये हाये । वरात्ती रात भर थाने मे पश पर भूते षडे ग्हे 
हमि । दरे दिन श्रदालत ग पश क्यिगये होगे! बाकी तो घ्योब 
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तिथि गयदटमि 1 वर, निता काममा पर तग ङापमहा गाहागा। 

मापो, णमा ममाजरद्छपनादहै ताभ्राम प्राल्मौ कौ रयाका 
पानी सूनं यनेवर गम होकरनीहोलणनाटै। मुममजामी मिते, 
फहन सगे-वरदी व्हादुर वष्की है। याप भौ चडी हिम्मत 
दिसायी । माते प्रादमसारा फी मेहप म भ्रच्छी पिटा््भी करनी धी। 
एेमी ही एक चटगा मात भर पठते यही णक गटेर म घट गधो धी। 
तद्म ण्म० 7०, वी० ण्डरश्रौरटार्स्तूत मप्रध्यापिका | सुदरी 
युवती । परति परमश्वर एव भिल म सुपरवाइजर । वारान क स्वागत 
ये लिए कापी वदिया इतजाम वियाथा। दज्जतदार्लोग बारात की 
प्मगवानी वे विण तैयारये। इधरवरवं बापनस्ववरभेजदीरि 
पीर हजार भ्रौर -गेगे--यानी हपते भरमही वला क वाजार म 
रेट चट गया या। जवावम देरी देखकर वरवे वापभ्रौरचाचानजा 
धमव प्नौर सये मागे । लडकी के वापने क्हा--ण्क्तां इतना तय 
नही हरा भा। जो तय प्रा है वहमन्ताजारहाहु । पीस 
हजारटीरै म॑देही भ्राये ये । वाकी श्रव देभे 1 मगर ऊपर ते पचीम 
हजार का दतजाम दसी वक्त भ नही कर सक्ता! वर क पित्ता लौट 
तोवर पर्‌ वीररस सवारहो गया। वरने दो-तीन दौस्ता के साथ 
शराव पी श्रौर नने म कारम बैठकर वधू बै दरवाजे पर पहुचे 
उसके पिता को गालिया दी श्रौरे स्पये फौरन मागं! श्रव प्ररिवार 
सलाह करने बैठा । लडकी ने कटा--म तो श्रव उम जानवरसे नादी 
नही करूगी। परिवार के लोगाने मीतयकियाकिणेमेघरम 
लडकी नही दे । जनवासे म सेवर भेज दी गयौ कि तडकी की शादी 
नेष्ट करेगे । म्राप चाग फौीरन जनेकासा खाली कीजिए) हम किराया 
नेगस्हाहै। 

साधो, ब्रव माहौल वदला । वरदे पिताने वेधके पिताके हाथ 
जोढे पाच पड़े कि शादी क्र दीजिए । हमे भ्रौर पीस हजार नही 
चाहिए 1 लडकी के पिताने कहा--मरी वंटीनक्लादी म इनकारकर 
दिया है । श्रव बरकी दारू उतर गयी 1 उटोन लडकी के चरणौ पर 


त ( कत कदीर 


श्रपना मस्तक रख द्विया, उनके तापने हाय जोडक्र कहा--हमारी 
इज्जत वचा नां । हम शहर मं परमा प्रीति माज वै काड वाट श्रये 
हु 1 तवी न ऊंहा-भ्राय लोयाने हमारी इज्यतक्य जौ कया है, 
वही हाल श्रापक्ी इज्जत का होनेदा! टीै म जौ पचीस हजार 
तियेये, वे वापिस कराग्रौर सीट जीग्रो । 

साधौ, श्राखिर वरके वापने ब्हा--ठीकदटै हम लौट जाति ह। 
मगर वे चवि वे जेवर तो वापस कर दीजिए! कयावै वापने 
कहा--वे जेवर तव वापम हागे, जव हमारे वे पचीत हजार वापस हो 
जयेगे । 

साधौ वरवागाकासक्टयहथाकिवे जेवर दूमरामे मागकरः 
लाये थे। द्रूपर दिन वे पकीसं हजार देकर जेवर वापिस ते गथे। 

साधो नारी जागर्णके कारण पिते तीनचार साता के 
श्रादोलनो कै कारण सर्वोच्च -यायालय वारा नारी पीडन पर तत्पर 
कलर कायवाहौ वे कारण, नारी मश्रधिकार व सभ्मान की चैत्तना 
पैदा हई दै) एमी साहसी लढर्विया के साहस वा समाचार छपता है 
ता नाग लुशरहातंहं । मगरन्हेज वै ताभ मं वरे लोलुपः परेशन 
होन ह रि देषो श्रव वडविया भी इतनौ ढीठ ओर्‌ मुहफटटो 
गयी दह। 

साधी, मगर सवाल प्फ जय जयकार कानहीहै) ज्यादा ठो 
है--दइन तडकधिया से बीरागनए्‌ बनायी जा र्ीहे शादीक्नने 
वररेग । लडका की मा सो्चेगी-एेसी लडकी कषटरत मे ही रहम । 
धरम निभो क्ते? अ्रषतम सास एषी वहू चाहती है, जिते बह 
रोज दमचे प्रीरचू नही करे । बित्ली पिटने पर्‌ घरमे चू कर सकती 
है पर वह्‌ नही) श्रच रही चात्ति यहं ति ्रददाकादी साहुपी युवक 
भ्राग ्रार्येग वि हम विना लेभ-न्नके शाटी कटेग । ममरक्ीर देल 
चुका ठै क्रि वाह॒र वीर ्रादशवाी क्रातिकारी वनने यलि श्रकपर 
चिबाह मडपमे मेमने वन जतिह्‌ या मेडिये! मगर हालत पूरी 
तरह निराकञा कौनहीहै। हमारे यहा काफी मजन्रुत युवक भी है। 
क युवकाते वही उस्र रङ्कीसेशादीवर्लीहै) देसे युवकाकौी 


कहत क्वौर/ ६६ 


गन येगी । मयर उत युवमासश्रागा वकारषै, जा बिना री 
फी ल्डटीमे पुर । ज्याला मम्यादनमेतुपाकीटीदै। 

शापो, दरे षति षाम गापयदरहाहटै। यहु दूरी भरष्ट भ्रय 
ध्यवस्था प्रर प्रमावीप जीवन मूत्या स॒ रवधितदहै। यह दन पूरी 
श्रयामी ष्यवस्था म सायदही सत्महयमा। पर्रिभी व्यक्िण एव 
सही पीर परै पिता यह रास न्पाण तो हना पी हिम्मत 


बठती है। 


२७ माच, १६८४ 


१०० कहत कबीर 


जार्ज, बीज्‌ जिया के दरबार मभ 


साधा, दुनिया के इतिहासमे कभी कदी भी रैना नही हुप्रा। 
श्रादिम युग स लेकर श्नभी १६८४ तक एसा कभीनहीहृश्रा 1 मगर 
भारतमे वह होताहै जो कभी नही होता । यह्‌ दैश श्रपनी महानता 
श्रौर विदिष्टता कीः रक्षा बराबर करता जा रहा है । 

साधो कभीटेसाहति सूनादैक्ि कोई देद षडोषी देश पर 
हमले की तैयारी कररहाहा? हेयियारा का मडारकररहाहो। 
दूरे महादेशस हधियारते रहा हो? उसका तीन्‌ बारटदमलेका 
रिकाड हो । जिसे ३५ साला से सबध खराव चल रहैहा। इधर 
पडोसी देदाकी सरकारक्टरहीहौ किम उस देशसं दमलेका 
ततरा है । वह्‌ लडाई की तैयारी कर रहा है । हमारे पास गुप्त जान 
कारीहै। हमे श्रपनी रक्षाकौी तैयारी करनी चाहिए । हमे सावधान 
रहना चादिए । लोग भी यहो कहते हा । श्रधिकाद राजनेता भौ यही 
कहते हा । तब दौ राजनेता उस राजा के पास जाकर कहँ --हुजूर हमे 
मह वता दीजिए किंश्राप हमस लडाई करेगे कि नही। हमारेदेदामे 
सरकारश्रौरक् जानकारलोग कहतेहै किं श्राप लडाई वरेगे। 
भपरदहमे उनका भरासानरीरहै) हम श्राप पर भरोसाकस्तेहै। 
आपका रिकाड सचार्दकाहै। प्राप जो कहुगे, हम मनिलेगेभ्रौर 
श्रपमे देशवासिया स कटं देगे ! हुजूर, दस्तबस्ता श्रज है ठि" हमे सच 
यता दीजिएु कि ्राप हम प्र हमलाबरेगे यानही। 

साधौ, वह राजा क्या कहेगा? भ्रगर उप हमला क्यनाहैतो 


कर्त क्वीर ८ १०१ 


पपायट्वद्‌ दगामिष्टा, हम हमना करे? हतौ यहौक्टयामि 
हम पतरई हमता गदौ श्ये । रमतो नातिप्रेमी ई! तोयेन 
यस्ता भिगमतगार पटैम-जर्टापनाद, भाषो कट्‌ निपातौ हुम भरोसा 
हो गमा हमारी गरलार गेला प्रौर गना सार कूड वौततदहै) प्रव 
हम सौटपर प्रप दैगयात्तिया ग बे रि ससवारभूड वात्तीहै य 
पाटिया मूठ बोततौ है युद्धिमान जानकार ताग मृ वतन है । नूर 
तो हमग यूत मुट्‌ पत मन्ते ै। उनटा हम गत समा लियामौर 
उनकौप्रा्ताम मृटुप्रतमं प्रासूभ्रागय। ववकभी हमनेकौनही 
सोषतते । 

साधा तुमक्ौगमि गष्पमाररहैहा। यह्‌ क्हाक्सिलोरकी 
मयाहैर?क्टीफार्हृण्साकरताभीहै। य लोग विस दाताटीम 
हृएये। क्टाहृएयेर्यपाग्तये रसिमूखये ? जिमवे टोशो-हवास 
दुष्स्त हो, वह तो एसा नही करेगा । 

साधो, ये ष्टसी धरती पै महान रप्रुत ट । हमारे ही राष्टरके गौरव 
है । इनम एव कानाम है जाज पर्नाडित श्रीर्‌ दूमरे का वीलू पटनायक्‌ । 
दोनौ जनता पार्टी मे चडेनतादहै ।यदोना जनरल जियाउलहकके 
दरवारमभे हाजिरहोकर श्रभौ लौटदह श्रीर बयानदे रहैदै क्रि 
तान्याह जिया लातिप्रोमी ह) व भारतम दोस्ती चाहते हं । उहाने 
हमष कहा दि प्राप वेकिव्र रहं म लडाई नही करूगा। तुम चाहोतौ 
हमारे फौजी ठिकाना कौ देल लो । यह्‌ मारत सरकार भूढा हत्ला कर 
रही दै करि पाकिस्तान की तरप सं हमले कवा खतरादै। 

साधो तुम पृोगे किय दोनालोग होतं कौन ह? ये किस सेत 
कीमूलीषै? श्रगर जनरल जिया ने इनसं वात षी ता इनकी हसियत 
क्याह?ये किसके प्रतिनिधिह? ये भारते प्रतिनिधि कनन 
गय? प्रगरजियाको हमला करना है ता क्या वहु बताकर करेगा? 
पहते से सूचना देकर करेगा ? युद्ध कोई मेहमाननवाजी हं क्या ? सच 
बताभ्रो गुर, य दाना वेवकूफ हं कि पागतरहै? 

साधो, ये दोना भवेत्ते नही ह ¡ ये जनेतावार्टीकीतरफते मेज गयं 

भे । इसमे सहुमति भारतीय जनता पार्टी कौभीथी! एसाहकिजव 


१०२ / कहत क्नीर 


पूरा चाद चमकता है, ठव साधारण सतक का परायतपन कठं जाता है। 
यूना" चद्रमा को कहते है लेटिन मे 1 पागल को इसीलिए 'मेटिकः 
या मून स्टिकिन' कहते दँ । इस समय भ्राम चुनाव का चाद पररा प्रास्तमान 
मैह। क्मीभी चूनाव हो जायेगे-देसाचोग सोभतेदहं। तनौ 
दक्षिणपथी पाटिया के नेता चूनाव जीतकर सर्कार वनाना चाहते है, 
उनमे दिमाग पर चूनाव के पूरे चाद का श्रसर पड गया ह । ये सोचते 
कि हमले देः खतरकौ हूमह््वामे इदिरा काप्रेम चुनाव जीत 
जायभी । ईसलिए जिधा स मिलबर श्रामो श्रौरप्रचारकरोकिइदिरा 
गाधी ऋूठ वोलत्तीहै 1 भम दाकरर्टीह्‌ ) गृद्ध काकोई लतया नही 
है! लो, तुम हम बौट देकर हमार सरकार बनवार । 

साधो, तुम कहाग--गुर, क्या इ द यह दिखता नदी है कि ष्ुमारे चारा 
तरफ फौज सनात ह्‌ । श्रमेस्की फौजाने हमारे दश कौ षेर रखा है। 
पाकिस्तान श्रमेरिका को फौजी श्रव्डं की सुविधा दे चुका। वगला देश 
भीदे दमा) श्रीलकाम ्रभेरिकाहैही। सारे हिद महासागरमे श्रमे 
रिकी प्रजे श्रीर राकेट तथा मिषादते ह्‌ । श्रमेरिका भारते की नीरियौ 
स नाराज है, यह्‌ सववो मालूमहै। क्यायेनेता इत भलिहं फि 
गेही जानत ? साधो, ये भले नही है! यचालाक है । ये सवे जनते 
हे 1 भ्रव तुम पूधोगे-गु, भरगर ये सब जानते ह, ता दंश की जनता 
कौभ्रमम रखकर श्रषने ही दै पर हमला क्यो भ्रामयित करत ह ! 
पयाये देशमक्न ह्‌? 

साधो, इनकी देशमक्ति प्र नवे नही करना चाहिए । वातं यह है 
कियभ्रमेरिवामे विर्व राजनीतिसे जुटेहै। येजा भी काम 
क्रर्देदै वहीमररहेहै, जा भ्रमरिका शासन चाहता है! श्रम 
रिका को जनता पाटा, भारतीय जनता पाटी, साकठन वगैरह की 
सेखार हर कीमत पर प्रगति चुनाव मे बाद चाहिए । इस सर्कार की 
स्वाधीन नीति, सूप से दास्ती, सान्नाज्यवाद विसेष श्रव श्रमेरिकाये 
वरदास्त नदौहै। 
सभौ इस तरह समकला कि जिया उलहक भौर याकूवसा 

जाखे प्रर कहतदहै, वीनू, जाज, भ्रदचविदहारी, डं स्वामी 


कर्त मवीर/ १०३ 


जोगे प्रौर हने है उमगी योजना यानिगटनम बननी है। 
सापो, मेरौ रताह्‌ टै मि बनू पृटनायक, जाज वय रह सीे रष्ट्मनि 
रीयके दरयारमष्ाजिरीदे) डो स्वामी का जरूर प्राय से जाये । 
भ्रटलविहारौ फो जाने कौ जरूस्त नही है, क्यार कई सालासप्रमे 
रिकी शासक प्रौर उनफौ पार्टी दे प्राध्यात्मिक सवय चत रहं ह। 


१ प्रप्रल, १६८४ 


१०४ ८ कह्त कनीर 


समत विरोध का श्रध्यात्म _______ 


साधो, या सव ठीक चतं रहाथा। मगरभ्रादमी की णगहजो पट्‌ 
कष्यूटर खडा कर दिया है इदिरा काग्रेस ने, इमने गड्वड पैदामर 
दी। म्रभीदिल्तीमं नेताभ्रो की सवाम्नो षी जानवारियाकष्यूटरने 
दिमागम डाली गयीभ्रौर उम मलीनने तपोदूत, निस्वाय सवक, 
निष्ठावान्‌ पार्मिन, प्रमावशाली नेता श्रौर सच्चे वायकर्तातयक्रे 
अतये 1 जिन्हाने भ्रपनेवा सौ नवरद ्िएये, उहकष्यूटरने दा 
नेवर दिप । तपस्वीकौ क्ष्यूटर ने भोमी बता दिणा। निं नन्व 
फीसदी बोट मिलने थ, उह कष्यूटरने दस वताय । इस मगीननं 
सगरठ्न की सादी पवित्र सतिव्ताम्रा वानष्ट क्रदिया, ¶रपराप्रोषो 
तोड़ डाला, वलिदानिया कोनगा वरदिया। श्रगरर्प्यूटरके साथ 
(लाई दिटेक्टर (मूर का पता समाने वाल्ला यत्र) भीसगा दिवा, तौ 
काग्रेस को ३५ सालोकी पवित्र प्ररपराए्‌ नष्टहा जायगी । हमारी 
रष्टरीयता पर इसं एर्चिमी टेकनीकं के हमने का विरोध हर काप्रेधषे 
सच्चे सिपाही को करना चाद्िए 1 यह्‌ तक्नीक भ्रगर मानी गयीतो 
जिहोनि वों पहले टिकरिट रिजिव बरालियादहै उनका टिविटक्ट 
जयिगा 1 उहंडव्वे के छत पर या पहिया के नौव राजनीतिं यात्रा 
करनी पद्मी । 

साधी, चिताकी वात यहद कि इधर दूरी रफ श्रगर ठु 
स्त्वाह लोगो ने क्प्यूटर को मागक्रदीदोक्या होगा? इधर सब 
बरु पसा दो रहा दै, जिसे कोई विज्ञान न पकड सवे--न राजनीतिक 
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विज्ञान, न ग्र्थंविनान न समाज विनान न भूगोल विनान, न 
कूटनीति विज्ञान । अ्रट-पिता7 स्वाय वितान जाति विनान, धमाव 
विज्ञान छन विज्ञान, गुट विज्ञान, सिद्धातहीनता विन्नान तागमेल चिज्ञान 
स विरोधी दल, गुट ्रौरनेता वामक्र रहं । इन चिक्ञानोकं 
सामन मानव जात्ति के श्रव तक के उपलन्य सवे विनान तुच्छहं ! यहा 
श्रगर कप्यूटरश्रागयाता विराधी राजनीति भा वटारा टक पलट 
जायगा । एक्सीडंट हौ जायगा 1 पटनास्यल पर कर्द मर जा्ेगे, कट 
श्रस्पतालमे हाग। साधो हमारी सवाह इन साधूश्राको हैक 
विरोध पक्षमे कप्युटर कतई नही प्राना चाहिए श्रटत्रविहारीको 
भारतीय सस्कृति पर यह्‌ हमला नही होन देना चार्िए । भ्रगर कष्यूटर 
न पौमला दिया तो गाधीवार श्रौर समाजवाद साफ हा जायेय । गौडस 
श्नौरमधकी दाया भारतोय जनता पार्टी कै भूत्याकन म निक्सेगी। 
चरगर्िह्‌ जो साबुन नही लगति, कष्यरूटर का कमे वरदादतं कंग ? 
वे श्म श्रपनं का सवश्रेप्ठ राजनीतिन मानते ह्‌ ! क्प्युटर उह राज- 
नीति ज्ञानस गूम वता देमा । चरणसिह्‌, मारार जी जगञीवनराम 
लोकात्तर सिद्धिभ्राल द! यक्रिसी वितानके वगम नटी ग्रायह। 
साधौ प्राश्न रव जरा हम इन सवकी सहायता करे जनिमन 
श्रागामी चुनाव मे इनकी ्रादशे प्रजापालक मरकार वन जये । यूक 
देना ग्रौर फिर उस नटी चाट सकना-यह एक नैतिक कटिनाई दानी 
है । मगरखुकशीकी वातै करि इनम क्से साथ यहसक्ट नही 
है। प्रपने धूकेकीधूलमसे य रक्षगृल्ले की तरह किरिमुहमभ डत 
लेते ह। चरणसिह कातता इसका पुराना प्रम्मासहै। व राष्ठीय 
स्वयतेवकं सध वे मामले मप्रभी एसाक्ररवुकेहं। जरूरतपडीतां 
दवारा थूक मक्ते हं । इमी तरह घद्रखर पटर कर्द वारक्हचुवेहं 
कि जब तक भारताय जनता पार्टीश्रपनक्ा भ्रार एम एसस नही 
घुडाती हम समभरौना नही करेगे ! सगर बार-बार णक वाक्य श्रौर 
कहते ह--राजनीति म भ्रद्ूलप्रया नही चलतौ । यानौ वे मारतीय 
जनता पारी कय श्रद्ूलोद्धार करनका तयार दा सक्ते ह श्रगर वह 
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साधो, अन तुम कंहागे कि चद्रशे्र नै दोना साम्यवादी पाटिया 
कासायसेरलाहैश्रौर इसमे भी वडी शत भारतीय जनता पार्टीको 
नद्ुनेकीदहै। मगर ब्राह्मण जब साई को माय वेचता है, तब गाय 
की रस्सी उसके हाथ म मही देता । वहु रस्सी जमीन पर रष देताहै 
श्रौर कसाई मी कीमत जमीन पर रण्व दता है ! इमस ब्राह्मण को गौहत्या 
का पाप नही लगना! माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के वदलते बयान 
हम पलत रहते ह । माक्सवादिया को भी दइदिरा विरोध वं मामलेम 
भ्रून प्रथा पस्दनहीदहै। तोये ब्राह्यणा कसारईको याय देत वक्त 
दर्षरी तरफ दख सकते ह । कह सक्ते है--हम कहा कर रै ह । वह 
तो पाच पार्टी का मुखिया चद्वशेखर कर रहा है । भ्रव रही कम्यूनिस्ट 
पार्टी रफ इटिमा। ताञअ्रभीता राजेदवर राव उधरभी क्डेह्‌, 
थरभीक्डेहूं। वे समभौनान करे) पर "एडजस्टमट' नामका 
भीएक शब्द है-यहवेन वरे, चंद्ररोर करे! उधर बाला साहब 
देवरसने कहे दिपा है--भारतीय जनता पार्टी स सधको कोर्ट मतलव 
नही है । हमारा तो मस्कृतिक सगठन है । ता साधुप्रा की सलाह यह 
हैक व्यार, तततमल जमा सो । मिद्धातता हालीम जल चु श्रौर 
उनकी राख भी उड गयी । 

साधा, मगर कटिनादया श्रौरभी ह्‌ । एक कठिनाई चरणसिंह 
ह । उ-हं राष्टरीय लोक्तात्रिक मोर्चे म श्रडचन हनं लगी है) उनकं 
वेफादार सायिया जस--सत्यपाल मलिक का भ्रलबिहारी ने तरकीव स 
उनसं बाट दिया । समाजवादी क्टकर पहले ह जनता पार्टठीम चते 
गये ये । चरणसिह्‌ जहा होगः सवस महत्वपएूण सर्वोच्च हाय ! चचिल 
मरी हं वे प्रात्म-महनिता के वारं म । चचिलकेवारम बहु! जाता 
धा--भरगरवे वरातमहगि, तो दूल्हाहगि । भ्रगर वयात्रामह 
तो पर्दा होगे । चरणमिह जनता पार्टी की तरफ मुह क्रतं, मगर 
वहा चद्रतेषर्‌ श्रध्यक्ष टो ण्ये द) उधर जनना पार्टी दे समाजवादी 
भ्रदचन महं भ्रौर फिर चौधरीसभ्राले मिनारहेह। 
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साधा, बहुगुरा ने थी एप धौ लिए! षरा्िह जवे गृहमश्रौ ये, 
तव बहुगुणा को ल्सी ए्जट कहा था ! हाल म वहुगुणा ने स्स सरदार 
की श्रातोना करके गुलावी दाय मी घो डाला भ्रौर वै शुद्ध राष्ट्रीय 
होकर किसी भी वडे सयुक्त मोच वे नता वन सकते ह वशत चद्रैलर 
श्रौर वाजपेथौः उ-हं वननं देँ ! एसेमे श्रपे वाब्रू जौ जगजीवनराम दीन 
भाव से सडक प्र वटे कपडा त्यहं! 

श्रव साधो रह दक्षिणा के फिल्मी नेता । य आपस म॑ भगडनं लग 
ह॑ । यह शुम लक्षण ह । भगवान्‌ श्रापसम लडेंतो भक्ताका भला 
होतादै। 

साधो, वेफिक्र रह । १६७७ सरीसा पवित गठवधन हौ जिया 
कधाकिदेदाकौ वचानादहीदै। नमकरूहं। कोर्भीनामददीगि, 
इस विजयवाहिनी कौ । सरकार वन गयी तो सालञ्ढ साल चतं 
जयमी । प्रधानम ह्र हपते कप्यूटर तय करेगा । राजनीतिक 
सिद्धति श्रौर विवेके श्य सयुक्त मार्च वही होता टै जिस्म हरण्न 
चिपक्लीहोप्रौरहर एय कौडाभीहा। 


३ प्रप्रल, १६ 


१०८८ कट्तष्मीर 


ब्र्टासिह धर्मवीर हौ गये 


साधो, भे द्रूमरे ब्रूटासिहहए। ये केम मयीह, जिह सिख 
प्रमुख प्रथियो ने पथ से निकाल दिया। ये बरूटासिह्‌ घम पर शहीद हो 
गये । उ-होने सच्चा धम इसे मानाथा कि भरवाल-तस्त की मरम्मत 
भे वावा सतासिहं की सहायता करनी चाहिए जिसम यह्‌ धामिक भवन 
भ्रपने पहले की शान परभ्रा जये। पर मठाधीशोने इसे उनका 
दुगचरणा माना भ्रीर उ-हे तनरसथ्या घोपित कर दिया । प्रभी हतम 
इही ग्रथियानेबूटार्सिह को पथसे बाहर निकाल दिया। बूटासिह्‌ 
उस धम पर शदीद हौ गये जिसे वे सच्चा धम मानतेये। 

साधो, मेरो षीढीमेसेकुदछको यादहीगाकि देश के विभाजन 
कै वाद एक व्टासिह का नाम समाचारो मे बहुत उचछलाथा। 
विभाजन कै वादना मारकाट अर भगदड हुईं उसमे परिवारो के 
सदस्य विसर गये । पजाब मे एक मुसलमान युवती श्रपने परिवार से 
विचुड गयी, बह समभी कि मेरे मा-वाप वहत करके दगो मे मरे गये, 
एक सिख युवक ब्रटासिह ने उतकौ रक्षाकी। दो-तीन साल उसे 
रवा फिर दोनो ने भ्रपनी इच्ा से विवाह कर लिया। सोज-वीन' से धता 
लथा ङि ग्ुवती के माता पिता पाकिस्तानं पहूच गये। उट्नि श्रषनी 
लवौ को वापस बुलाने को कायवाही की श्रीर उसकी इच्छा के विष्ट 
उषे मा-वापके पासले जाया यया। बूटासिह ने पाविस्तान जाकर 
मुक्दमा क्या ति यह मेरी विवादितापली है यह्‌ मेरे घ्रा रहना 
भी चाहती है, इसे मेरे साथ जाने दिया जाय । युवती तै भी व्यानं 
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दिया मैने प्रपनी इच्छा वृूढात्तिहसे विवाह क्वाह श्रौरर्मे 
उसकी पनी हू । लेर्विन पाकिस्तान हिदुक्तान दोना मे धामि उ-माद 
था। इस उमादवे वातावरण म नफरतकी राजनीति भी शामिल 
हो गी 1 कठमुल्ता ने मजहव वै नाम पर दादी कां गौर दस्तामी 
करारदेदिाभ्रीर वृटािह हारग्ये। वे उसस्यीको बहत मेम 
करते थे, उहौनिश्रदालतमे ही प्रफने कौ ष्रुरा मारकर श्रात्महत्या कर 
ली । साधो, उन वृटा्बिह प्रर यो गुजरी, उसका कारण भारतश्रौर 
पा्तिस्तान के वीच षी जहरीली राजनीति, धार्मिक उ-मादश्रौरधम 
कै प्रवक्ता वन बैठे मुल्ला मौतवियो की जडता तथा हठवान्ता था । 
ये यह मनने कौ तैपारदही नदीये कि सच्चा धम वहै जि 
वूटासिह ने निभाया । वे यह्‌ मी नदी मान सक्ते ये कि उनका श्रपना 
भ्राचरण धम्‌ वै विल्द्है। 
साधौ, ये श्रव दूसरे बृटार्सिह हृए जो दिन्ती सरकारमे शेषि 
मभ्रीहं । बरूटासिह ऊची जाति नहीं !वेनेजाटहं नखनी,वे 
एक तरह से श्राषे समाजे वते ही वाहुरये। गर लोग पगवर रघ्रूल ^ 
ईर्वर का वेदा ईसु न, सवने पूरो कोरिशकी कि मनुप्यमदुप्यमेभेः 
त रहे कादं उच नौचनेदहो मगरसिघाम जाट, राम गडिया सेनी वर्ग 
दहह मुसलमानामे श्रगर सैव्यद साहवसेक्हाजाय कि लडकेकी शारी 
श्रसारी कीलडकी से कर दीजिण्तो वे गुस्मे सक्हंग-क्यावात करत 
ही जी! हम उस नीची जातम शादी नहीक्रेगे। ईषार्ददहो जानंस 
भी सव वरावरहो जातेर्ह, यद गलतदहै) वे जाति भेद भ्नौर ऊच 
नीच लेकर ईमाई होते हुं । एक बहुत योग्य श्रौर ऊच नौकरी पर सगे 
हए ईसाई युवक की सादी का प्रस्ताव दूसरे ईखछादईं परिवार कौ लडकी 
से किया गया । लडकी कै परिवार वाला ने कहा--यै कतै हो सक्ता है, 
हम ब्राह्मणा ईमाई ह श्रौर वे गौड ईसाई ह्‌ । 
साधा घम प्रथा वे उपदे ठीक हं 1 गुस्मरा, अवतारा श्रीर रसूल 

कै इरादे भी वहत श्रच्छे हं । पर एक घर जोडने को मामा होती है। 

हजारीम्रसाद द्विवेदी का एक लेव है--घर जोढन कौ माया । उन्हनि 
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लिखा है दि कवीरदासनेतोततव्रमघ्का विरोध क्या पर वेनीर- 
पथियोने दतौन क्सने म्नौर पायाना जनमे भौ मतर बना सिए । 
क्वौरका वेटा वमान बुद्ध सामानघरम लेप्राया थात्तोगुरन 
कहा--द्वा चश नवीर का उपने पून कमाल। पर ववीरपरथियाके 
मटौ मे माल-टी माल दै । सच्चाघम भी श्रालिरकार मदिर, मस्जिद 
गुरदवरे श्रर गिरजाधर कौ दीवारासे वदकर दियाजाताहै।) धम 
पर श्रधिकार पुरोहित वगकाहया जाता श्रौर यह्‌ पुरोहित वग 
श्रधविश्वास्त लोभ रतया राजनीतिके दवावमे प्रमो धम 
मानने लगता है ! यूरोप म व॑ज्ञानिक गैलीलिया ने सिद्ध किया किमसूय 
स्थिर है श्रौर पय्वी उसके श्रासपास घूमती है परतु प्रादरियौ की 
श्रलालत नकटा कि गैलीलियोकौ वातधमरके चिस्छहै। धमक 
भ्रनुसार पृथ्वी स्थिर श्रौर सुय उसके श्रासपास घूमता है । गैलीलियो, 
जौ बहुत यृढाथा ने पादरिया वे सामने तो उनकी वाति मानली पर 
बाहर निक्लकर कहा वि पृथ्वी ही घूमती है। 
साधो, सिल-पय मे दुराचार के लिए किसी को 'तनखया' घोपित 
करने भा प्रावधान है । कौईजु्रा खेले शराव खोरी करे व्यभिचार 
केरे समाजविरोधी काम करे, तो उसं तनखया घोपित करके सजा 
देनी चाहिए पर मगुस्परा के उपदंश श्रीर पथ के श्रच्छे नियम तो पडगये 
है श्रकाली राजनीति से प्रेरित प्रथियौ वे हायमे। इमलिए्‌ उह धम 
प्रधम दिष्नेतगादै1 
साधो वावा सतामिह ने श्रवा तस्त कौ मरम्मते करते हुए कहा 

थानिये इमारतेंट । टूटजातीहैग्रीरकफिरवन जातीटहै। उनका 
मतलवथाकि इमारत यास्यानया उमकी माया धम नही दहै। सना 
निह पहले से टी निकले हृए ह । बडी खुशी की वात यह्‌ है किज्ञानी- 
नानी मै मतभेलहो ग्येहै। गुष्ारा पटना साहैवके मुगयम्रयीः 
वयोवृद्ध जत्येदार मानसिटनेक्हादहैरि बटासिह्‌ को निकालनेका 
फेसता राजनीतिक हैश्रौर उस्ने सिख धम श्रौरपरपरा का समयन 
महीहै। इम फैमले को सिल पथ का हुक्मनामा नही माना जा 
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सकता! दुसरे भ्रुतपूव ग्रथौ उमरावरिह यथा वेग्रतसिहने कहा है 
कि बृटाश्निह सच्चे निल है । उनकी सराहना वरने की वजाय रह 
सजा देफर प्रमुख प्रयियो ने गलत किया है । प्रधियो मे मतभेद होना 


वडा धुभ लक्षण है। 


७ प्रप्र, १६८४ 


११२ / कहतक्वीर 


श्रकाली हिसा रौर राजनीतिक कपट 


साधो, दिल्ती मे भ्रकाली (तारा) नेता मनैचदा भ्रीर श्रमृततर 
मे भारतीय जनता पार्टीकरै नेतासनाकौ हत्याकौ सवते निदाकी 
है ।मजेकीवात यहरैवि सवंश्रवानी उग्रवादियाकी तो सफ 
गिदा" क्रते टै, मगर सरकार पर 'ह्मला' वरै है । उग्रवादियो पर 
हमला नही करते ! कदत है--यह्‌ निदनीय है । मिल-वैककर समभौता 
कर लौ 1 ममर धिक्कार है इन सरकार तो जो समस्या का हल नही 
करतौ) 

साधा, श्रकाती दल एक राजनीतिक पार्टी दै धािक सगटन 
नही । इसे वहत कम सितो का समथन है । इतलिए यह्‌ राजनीतिक 
पार्टी धमप्रौरपयका भी तेकर सिलोम धामिक उमादपैदाकरकै 
ध्रपनी भागँ मनवाना चाहती है मौर पजाव मे श्रषनी सरकार बनना 
चाहनी है । भारतीये जनता पार्टी राष्टरीय स्वय सेवकं सथ करा 
राजनीतिक मार्च है । सारे कपट मुखटा, गाधीताद प्रर समाजवाद 
नै" वजूद यह पार्टी हिदु घम आर सप्रदाय का उमाद पेदाक्रके 
राजनीतिक फायदे चाहनी है । 

साधो, इन दोना म समानता है ! दाना दल पूनर्ट्यानवादी है श्रौर 
पीचे ले जाना चाहतं ह । दोनो फो लोकत श्रनुबरूत नही पडता । 
दोनो वे फास प्राद्वेट फौज है । दानो वे प्रात्तकवादिया के पाक्त मोटर 
साहिल श्रौर हथियार है । दोन प्रातक मे विश्वास करने ह! साधो 
प्रकाती दल प्रर भारतीय जनता पार्टी दोनो वडी चतुराई से पजाव 
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मै तालमेल विठाकरं श्रभौ तक चल रही है । आपस मे टक्राना नही। 
दोना मिलकर कड सरसवार्‌ पर हमला करता! ममम्या का पैदा 
भरने, व्छवि श्रौर हलन करनं की सारी जिम्मदारी कद्र सरकार 
पर डा देना है। सत लागोवाल वथान द चुके ह-टमारे दो दुर्मन 
है केटी काग्रस्त सरकार तथा वम्बरनिस्ट; रार एस एस के 
सरकायवाहक रार्जसिह भी वयान द चुके ट-काप्रेस तौ कोई पादीं 
मही है एक व्यि हं । हमारी ्रसगी ग्रौरग्राखिरी लडाई कम्यूनिष्टा 
भे होगी । 
साधो, भारतीय जनता पार्टी वाहेर श्रकालिया का समथन करती 
है। सरकारको समना नहीक्यौवे लिण दोपदेतीदहं। मगर 
जव प्रधानमनी समभौनेके लिए प्रकाली नैताद्मा, विरौधी गनाप्रा 
खे बुलाती दै ग्रौर समसौने के भ्रासार दिखत हं तव श्रटतविहारी 
कुटिलता स टाग मार दतदहं श्रीर धरकाली नताभी किसी बहनिमे 
उठजातिदै। यह भिलीमगत है) समभ्रीनाशनो नही हानं देना 
च्राहते ! दोनो भ्रालालन चाहत हं । भ्रालालन सं राजनीतिक फायदे 
हं । समभीतेसे नही । श्रीर राज वेकष्रग्रादमी मारेजाते द \स्नी 
भ्रौर वच्चे तक मारे जारहेहं। हिसाकी फासिस्टौ राजनीत्तिमे 
प्रादमी चीटा चटी होते है । 
माधो अप श्रकाली हिसफ दस्त ने भारतीम जनता पार्टीके मेता 
को मार डाला । टम इसकी निदा करते ह्‌ । यद्‌ जानवरा वा कामहै, 
भारतीय जनता पार्टी को चिता हुई । मर इस चिताना मुहकिम 
तरफ ? श्रदपप्रिदारी बार्जपयी वै मुहं से श्रकाली धातववान्या 
ष्य नाम नही निकला न उनके सिपहसालार भिडरावाला का । भारतीय 
अनना पादीं ने प्रजागर भ्रौर दिरनी वल करवाया सा विसके विलाप ? 
जिन मारा उनके गिलाफ नही । यह यदमी सरकार के लिलाप। 
भारतीयं जनना पाटी काश्रपने लोग कं मरन कौ कोई विना नहीदं । 
उमर प्रौर काम्रम पार्ट को यदनामं करव उवं निलाफ गट 
चानावसण नाकरि वह्‌ हिदुश्राकौ रसा नही वरर्हीह आगामी 
चूनावमेवाट नेह । 
११४ / कहते क्वीर 


साधा, लागोवालने भी दु दिन पले वेयान दिया था--प्रजाव 
कै बाहर वक्षमिसोकी रक्षासरकार नही कर रही ह । भ्रव कोई 
बताये काई्सिखही वतायेविं सारेमारतमे रहर निषोभेसे 
किसी एक्को भी चुरा गवाह ) सिल सारे मारत मे भा्वारे कै साथ 
मजेमेधधेकर रहे प्रौरनौक्सियाकररहेदै। सिखी जानको 
खतरा पजावमेही है, वाक भारत मे चही । श्रौर यह्‌ खतराश्रपनेही 
पथे हसक दस्तासेहै। भ्राषिर मनवनाभीतौ नितये। डी 
श्राई्‌ जी' प्रटवालभी सिवये श्रौरस्वण मदिरमे मारि गथैथे। 
सामावाल वदमाशी फा वान देर्‌ यहाके क्तिपाकी हातत्ते यो 
सराव करते है? यहा के सिखो कौ हिम्मत से बयान देना चादिए-- 
"ए लागोवाच श्रौर भिडरावाले, श्रपनी जवान हमारे बारेमे मत 
खोलो । दुम्टजोकरतादहै वहीकरो। हम इधर चैनसेह्‌। हमे 
वया श्रडचन भ डालते हो ? तुम हमारे नेता नही हा। हमारी तरफ 
ते वोलने का तुम्ह कई हक नदी दै।' एसा बयान जगह-जगह स 
यदा के सिषो को देना चाहिए 
साधो, मेरे बहुत दोस्त पजावमे है । सिख भी है श्रौर भैरसिख 
भी। वंप्रोफेमरहै, लेखक है! वे इधर श्रये भी! पिन हते 
श्रमतसरवे ही प्रोफेसर श्राये ये! उन्ठान वताया करि पजाच म दहर 
हीयागावद्‌श्रौर सिद्व भारई्वारे सरह रैर! येद उपद्रवी 
श्रातकवादी है जो श्रराजेता मचयेहं। लोग नेसे उरते श्रौर 
नफरत मरते ह । 
साधो, मनं पूदधाङ्गिये सविधानके भ्राटिक्त २५ मे सोधन 
केरापैह्द्रिकी परिभापासे श्रलगक्या होना चाहतं ह? उहने 
वहा--इस कानून मे वाप को जाधदादमे वेदीव भौ हिस्मा हता 
है! ये लोग लडक्याका जायदाद हिस्मा नदी दना चाहत है। 
परूभराकाररायहदहैक्यि एस अधिक शादी करना चादुतेहै। 
मेरा सयात है, सिव श्रौरता वो इसका विरीध वरना चादिरए । 
माधा, भ्रव हातत यह दै किसरकारया कदरभो रम्रोतं बा 
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यातचीत विमते कर? स्न लागोवातसं ? भ्रकादा्मिह्‌ यादल सै? 
मेही ६यभ्रयनेा नही रहै 1 इनवे हाय सेनतागीरी दिनचुमी।ये 
मरमपडेगेता इनको ही माग डरे यमी हिट चनिष्ट' म 
हमे। 
साधो, मामलासाफ है यह्‌ सप्र उम गुप्त योजना मूतात्रिक 
होरा जा बागिगटनमसी श्नाद ण नेवनायी थौ । यह्‌ योजना 
गुप्त नही ग्ही । श्रमेरिवा वे श्रववाराम दप ययी) पैसा ह्यियार 
सव श्रमेरिफय से पादिस्ताने माप्नभ्रारहाहै। 

मगर साधो इह इतिटासस सयक लेना चाहिए । क्िकनने 
जव दासप्रथावल केरदी थी तव दक्षिणा ्रतमेरिका ने ध्रपनं शो 
गणराज्य से श्रलग कर लिया । मघ इम तरह्‌ नही दुटता । राष्टरपति 
लिकन ने मितिटरी को हुक्म दिया वि दधिणके दन लाणाको कुचल 
दो) वंव्रुरलदियि गये भ्रौरश्रमरिरा ण्करही प्रथ राज्य रहा) 


पपरपरल, १९८४ 


११६ (कन क्वीर 


नकल क्यो होती हे ? 


साधो, जव राजनीतिमे बाजार मे प्रद्यासनः मे, धम मे, पुकि 
म, उद्यागर म, कचहरी म, दषनरामे ट्रस्ट म-- यहा तक चष्टाचार 
विरोधी विभाग तक म-- भ्रष्टाचार हाता दहै मौर भिसे हमारे नेताम्री 
नेष ग्राफ लारफ' (जीयन-पद्धति) मान लिमादै तय छात्रो कौ 
परीक्षाप्रोम नक्लक्रनेस क्यो रोक्ाजाः रहा है? जिसे प्रागे 
चलकर (जीवने पद्धति" वनना है, उसकी शिका स्कूल-कलिज मही 
हौ जाय, उसकी परीक्षाभी हो जाय, तौ ये लडकै-लडकी बडी 
योग्यता ते भ्रष्टाचार कौ जीवन पद्धति चलायगे, सफ़न सपनश्रौर 
सुतल्ी नागरिक हृगि । नकल रोकन रौर नक्ल करने पर सजा देभैसे 
उसवीनकोही माराजा रहादै जो श्रागे चलकर मीठे फल देने 
वाला भ्राम वनने वाला है । हमारी जीवन-पद्ति श्रौर नंतिक्ताका 
यह हालहैकिश्रतरिक्ष यात्री राकेश कषर्माके लिए विदेय भोजनके 
टगूब हमारी किसी वपनी ते वनवाते, तो पहली टृगूव का भाजन पट 
भे डालते ही उसे कै-दस्त्र होन लगते, एसी भिलावट हो जाती। 
गनीमत है कि राकेश शार्माका मोजनरूखमे तयार ह्य । 

साधो, इस परीक्षा ॐ मौनम मे हर साल श्रसवारो मे सवते ज्यादा 
सवर परीक्षाग्रामे नवल कीश्रातीदहै। इस रकेद्मे नक्लहो रही ह 
पस क्म सामूहिक नक्वहोरहीदै, उसके मे निरीक्षकको चुरा 
मारदिया उस कदम पूलिसने पद्रहका पकडा। हमारे बिश्व 
विद्यालय से किसी विपय की परीक्ञा-काषिया किसी द्रूसरे विद्व 
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वियालय के प्राफेमर यो जाचने वै लिए भेजी गयी । उतनं हपते मर 
मंविना जाचे कापिया लौटादी भौर तिसा-्म इह नटी जाच 
सकता व्याक इसके योग्य नदी हू। ये छात्र नही, वडी-वढी 
श्रथारिटीज' (्रधिद्नारी विद्वान) हं । जितना य जानते है, उतना ता 
मै भी नदी जानता। साधा, छात्रा को पुस्तकास पूरीनक्ल करदे 
का सुभीता श्रिसिपल श्रौरश्रोफेसरोनदेदियाथा। 

साधा, भीतरद्यान परीक्षादरहेहुभ्रीर वाहर पसक मकान 
मे घुरे वाले दादा" लोग प्राफेसरात्ते उत्तर लिसवाकर साइक्ला 
स्टाहल करावै भ्रपने चेला को भीतर मेज रहै षै । निरीकशकभितेरै 
चपराती भिले हु, प्रिचिपल श्रपते कमर मे कैद ह्‌--क्याङि बाहरद्ुर 
लिए दादा" लोग्र सेह! जित वेचारे द्ानका कौ्ईषनी घोरी 
नही, वही स्मृति से पेपर करता है श्रौर कम नवरपातादै। 

साधा, मै इस द्िष्ता तै मामले मे वहत॒ भीतर राहु! नवल 
खुद निरीक्षक, जौ श्रघ्यापव है, कराते ह । व भ्रषन प्रपते घातौ षनो 
नकल कराते हि । या सव मिलकर स्वको नक्ल करैदेतेहं भौर 
समे मदद करते ह । पियो, क्ापियो, वितावोका ढेर होतादै, हर 
मेद्रम। च यह्‌ नही कहता कि समर म्रध्यापक एस ह्‌-नदी, घव नही 
ह्‌ 1 मगरजो सा नदी करते उनकी सस्या काफी क्म है। साधो, 
विक्वविद्यालय श्रौ र पुलिस मिलकर “पृलाइग स्ववाड' (उडतदस्वा) 
यनाते है, नकल पक्डने के लिए । यह श्रचानक परीक्षा क्दरप्र छ्यापा 
मारता है । मगर इसके भ्राने की खवर लग जाती है शौर पचिया, 
कँपिया, कितवे किमी क्मरमवदक्रन्ये जाती है श्नौर उडनदस्तेवे 
जानेके वाद निकाली जाती है! सी किसी केर का प्रिसषिपलणज्यादा 
चतुर हुमा, त वहं उडनदस्ते को दपएलर म॒चाय वाय करे वाप 
कर्देतादै । मगर णक से एक बहादुर पडे । तुम जानते हाय, 
एक पातैज जव उडन दस्त पटचा तो उस पर दधाता ने पथराव वरिमा 
~ पयराव का नतत सुद प्रितिपल क्ररहुये। 

सो, कुद सात पहते यह हृश्रा कि इसकेत्रमे भी पृतति्भा 


११८ ८ कहन कवीर 


यौ । परीक्षा करन का काम पृलिस कौप दिया व्यथुकत 
मरौर कातरेज मर उडा लिए पुलिय है रौर परीक्ष वर्ती हकः . 
न्मे सालतोसरकारन परीलाकाकाम | ॥ 
उसनं पुलिस सूर्परटेडेट का इवाज -कर्टदिया १ युिकिमर क) 
रहा था-ये चिक्षा वाले यही सही मानते मीर मक्षि 


असफल हा ग्रयी 1 हमासै िक्ना पर्णाती स 
देँ । गगर ये बद्ेग नटी इसी का चोवे जिगना 
पुलिस वालो पर डाल दतेदहै। अरव हम लडका को माव्रहनकी 
गाली देतं ह भ्रौरवे हमारी मा-वहन एक करते है । 

साधा, हमार इधर इस सान सरकारने श्रष्यदिया जारी कर 
दियादै) नकल क्रमे वाले का फौरन ञे मे डालो, नजरवद रो, 
जुर्माना करो \ मगरफिरभी नक्ल स्र नही रहीहै। सकडा लडके 
पक्डेभीजार्ह्‌ह्‌। 

साधो, तुम पूगे कि गरु क्या कभौ नकल स्वेगी ? मँ कहता ह-- 
इन हालात म कभी नही स्षेगी । सवसे मूल कारण ता यह हं कि जव 
सव क्षेत्रा म सप्तता वेदमानी से है, वंदमानी सवव्यापौ है, तम भ्रलय 
सेरिक्षाकेक्षे्रम ईमानदारी नरी आ्रासकती। बापधूस नेताह 
चाचा दुकान मं मिलावट करता है, वनिया केम तौलता है, पुलिस घूस 
लेती है, ता लडका नकल करेगा ही । मगर यह्‌ बतिमी ध्यान म 
खा किं श्रधिकारा लडवे नके नही करना चाहते। फिर क्था करते 
? 

साधौ, जो भ्रघ्याददा लगते हं, पलि सी क्से ह्‌, परलादग 
स्क्वाड दौडति ह, वे "यानी रिक्षा भ्रौर यासन" के मालिक यह्‌ क्भी 
नही देखते कि श्रघ्यापक पढाते भी है या नही । मै कट्दा हु-्रादमरी 
से लेकर विङ्वविद्याल्तय तकं श्रधिकाश श्रध्यापक सारा साल नही 
पढातं ¦ क्लास क्लास जाकर प्राचाय नही दलता कि भरष्यापक का 
मेदैया नही । य अध्यापक क्तास्मे ही बहो जते । पठति ही नही। 


सव ण्स नही है! हूतं अध्यापक ईमानदारी स॒ पढते हे! इनक 
इज्जत लडके करते ह्‌ ! 






कहत करवीर / ११६ 


साधो, भ्राम वात यहद वि नही पडि! घरपर टयुशनकेतिए 
वीस-वीस लखे वुलाते है । पर पडते वहा भी नही । हर महीने पैते 
लैजातेदह्‌। यहठेका द पास कराने का। श्रव साधो जिने लडकाफो 
परढाया ही नही ग्या, वे नकल न वरेतौ व्याकरे ? ्रीर जिने गुत्प्रा 
नैस॑क्डोक्ये पातत कराने काठेकालेकतियाहै, पूरार्षैसाते चतियाहै 
वै नकल करावै पासने कराये तो क्या हर चौराह परते साये? 
मकल वसे खत्महो सक्तीदहै? 


१५ भ्रप्रल, १६८४ 


१२०८ षटत क्वीर 


शभ या गवे की वात्‌ ? 





साधा, धुवति भावुक्ना मक्हने मे प्रच्छी तगतीह जपते यही 
कि हाय, याधी के दरिद्रनारायण गरीप्रीकीरेसा बे नीचे जीतेदहं। 
श्रहमदावादके दे पर दसी ही भावुकता कौ वेति गाधी जी गै पोते 
प्रकार ग्रसण गाधीने वही है--गुजरात का शम ध्रानी चाहिए । मै 
पूता कि जव विहार, श्रमम यी, परजाव म क्षम नही भ्रा रहौ 
है, दिल्ली को कभी शम नही प्रायो ता गुजरात वा ही श्रम कथा प्रानी 
चािए ? इसलिए करं गाधी जौ गुजरातीथे? यानी सारे देवौ 
शम वटोरकर श्राप गुजराते ऊपर टास दो भपोषि' श्रनजान यट्‌ 
सयोग हो भया कि गाधीजी गुजराते ये ¡ क्या गाधी जी अननत 
काल तक गुजरात वरै सिर पर शम डलवेनेके एही वहा पैदा हृष्‌ 
थे? फिरदगाकराने वाघ्तेक्हुसक्तेहैकिदा हमशमहै-ममर इस 
वति की नही कि हम दगा करतेह्‌ ववि इम बातत कीक 
हमरे यहो साहनदाय करमचद गाधी नामका ्मादमी पलाहुम्रा। 
साधा कई सालि प्रहे पठान गाधी सनि अ्न्दुल गप्रार सा भारते 
श्रय ये। दस उपलक्ष म प्रौर उनकी प्रगवानीमे प्रहमदावादम दगा 
इ्भराथा। जान साहब ने कहा था--भ्र हिदोस्तानिया, कुतो शम 
करो । यह्‌ देद्य महादमा गाधी का है । वे श्रनशन पर बैठ सये ! दादा 
ने मौका खला, घान सम्तदो गया तादगा वददहौ भया। भग्र 
श्रेय मिल गया गपफारसा फो । भ्रसत मे दगा करान षालो ने कटा-- 


फहत क्बीर/८ १२१ 


साधो, भ्राम यात यह्‌ है वि नही पडते । घरपर टुयुदानके निए 
वीस-वीस लटके युलाते है । पर पढाते बहा भी नही । हर महीने षस 
ले जततिहु। यहुेवा है पास कराने का। श्रय साधो, जिन लडकाको 
पाया ही नही गया, वे नकल नक्रेतोक्याक्रे? श्रौर जिन गुुप्रा 
नसक्डाको पास्त करने काठवाते्तियाटै पूरार्षसाते तियाहै, 
वे नकल करके पासन करार्येतो व्याहर चौराह परलूते खाये? 
नकल पैसे खत्म हो सक्ती? 


१५ प्रप्रल, १९८४ 


१२०८ कदत क्वीर 


शम या गर्वं की बात ? 





साघो बुछवात भावुकता मक्हने मे प्रच्छी लगतीह्‌, जसे यही 
किंहाय, गाधी ददिद्रनाराया' गरीमीकी राके नीव जीतेह। 
प्रहमदावादे दगे पर एषी ही भावृक्ताकी वात गाधीजी कफे पति 
प्रकार म्नष्ण गाधीने वही है--गुजरतकी दाम प्रानी चाहिए! म 
पूना हू वि जव व्रिहार का, श्रमम कां प्रजावयो दम नही्रारही 
है, दिल्ली को कभी शम नही प्रायी तो गुजरात वा ही शम वया श्रानी 
चाहिए ? इसलिए कि गाधीजी गुजरातीये? यानी सार देशी 
शमं वटोरकर श्राप गुजरात के ऊपर डाल दौ कमि भ्रनजान यह 
समोगरहो गयाकि गाधी जी गुजरातने ये} क्या गाधी जी भ्रनत 
काल तकर गुजरात के सिर पर शम इलवाने के लिएुही वहापैदा हुए 
ये? फिर दगा करानि वाते कह सक्ते हंकिहा हमे श्म है--मगर इस 
वातं कौ मही करि हम दगा करते पलि इस बात कीकर 
हमार यहा मोहनदास करमचद माधी नामका श्रादमी पैदा हुत्रा। 
साधो क्र साल पटे पठान याधी खान अन्दुल गपफार खा भारत 
श्राये थे । इस उपलक्ष म॑ श्रौर उनकी प्रगवानी म ब्रहमदाबादमं दगा 
हञराया। खान साहवने कटा चा--श्ररं ्हिदोस्तानियो, वृतो श्म 
करो । यह वेश महात्मा गाघीकाहै। वे ्नतद्यन पर्‌ व॑ठ गये । देगाहया 
ने मौका टाला, शासन सस्त हो गमा तो दमा वदहो गरया। मगर 
श्रेय भिल गया गपफारखा कौ । श्रसल म दगा कराने वाला ने कहा-- 


कहत करवीर / १९१ 


याधीवादौ बढ व्र ताश्रमौ बहायटल। श्रागता हम यहे सरके 
ही । 

साधा क्मीक्षे् पर यहु नाजिभीक्याहाररिं यहा दुषटनाम 
ण्क महात्माहाग्याटतो उमक्षेव की पीदिया षी यह मजदरूरीहै 
कि व उस महात्मा क उपदेशा पर चल । उसकी गतिक्ता माने । एत 
ता पजावकें इरी श्रकालिया अरर प्रातववारियासं षया आपगा ति 
तुम्हार यहा गुरुनानक हो गयह्‌ ता उनके उषनेना पर घला! प्ररे, 
दगा नही षरायेभेता राजनीति बैमे ररे सत्ता पर क-जाकैम 
करेग, घरम मालक्सेभरेग, सो श्रई एका पता कते पायेण 
नानक की वात मानेँगं प्तौ राजनीति क्स करेगे? 

सावा, महात्मा बै उपल्श महात्मावे लिएही हातदह। वहा 
उपदश वति, वही पालं । हम कनद महात्मा बनने की सजा नही मिली 
है। त्लोगा को सत्ता राजनीति करना है, धानिव उमाद पैदाकरमे 
चुनाव जीतता है जमीन पर श्रौर पपर्टी पर क्व्ना करमाहै, लूट 
कमात परमे भरना दै दो नवरी पष्ठाकर्ाटै।) श्रव मदमा 
कहता है--रदशवर प्रल्ला' तरे नाम, संवको समति दे भगवान । तो 
महात्मा जी, भाष ग्रपने रवर श्रौर त्वाह को लिए रहिए । समति 
भी आपको ही मुवारक । हम नही चादिए नुक्सानदह स-मति । नगर 
तुम्हारे ईश्वर प्रर प्रल्ाह इधर प्राय, तौ लंहुलुहान हो जायेग । हमं 
निहित स्वार्थोकी रक्षाक्रनाह्‌ । ्राधिक लाभ उठाना हं इसलिए 
हेम धमप्रौर सप्रदायकी नफरतकी राजनीति करेय ही। हम 
उ-मादैदाक्रके लागाको बेवकूफ वनायगदही। इतत वहे-यडे 
काम हमे करना हं ग्रौर्‌ महात्मा हमे उलटे उपददा दता हं । 

साध), इस्र भावुक्त्ता श्रीर हाय-हाय का सरतत नहीहुं। श्रभी 
हाय हाय वाती खवर दप है--पोरवदर जहा के महात्मि गापी ये, वह्‌ 
गैर कानूनी धराव का सवस बडा श्रडडाहै। इसम्‌ मा गलत दं? 
श्ररे, वहा महात्मा का पुण्य प्रताप मडरारहाहं! एषे पवित वाता 
वरणामे पराव नही उतारी जायेगी, ता क्या भजन पूजन रिया 


१२२ / कहत क्वीर 


जायेगा । फिर महात्मा क दरिदरिनारायण का कल्याणा भिफं सस्ती 
शरावसहोसक्तादै। सय क्रक नेष लिया, सारी योजनाए्‌ चला 
ली, चारे उपदेश दे लिए, मगर दरद्रनारायण सुखी नही हुम्रा । सुखी 
हानाहै वह्‌ दो धृढ पीकर) तासे पिलारदैहं। महातमाकादही 
वाकी काम कररेह्‌। साधो, इससे भी ग्रच्छी खवर साल भर पहले 
पीथी । राजकोटम गाधीजीकाजोमकानरै वह शरत चुप्रा 
शरीर प्ननाचारका भ्रड्डाबनादहै। इमम दुवीहनिकौ वात नही है। 
गावीजीक्ाएक ठग से उषयोग्रहोरहारै। पुलि उपसं मकान 
सामने से सिर श्ुकाकर चली जाती होगी या पृलिस बालि भीतर 
जाकरदो धूट श्रमततते घते होय । महात्माके धरम शराब पीना 
क्म पुण्य नही है । साधो, य सव लोग--दगा राजनीति वाति, धामिक 
उ-मादी, दा नवरी, गरावके धधे वाल महात्मा का सही उपयोग 
जानते दै \ 

भ्रौर साधो, माधी शाति प्रतिष्ठान के मालिकानैता महात्माषे 
सारे सत्यक प्रयोग कर डलि। सवतत वडा सत्य का प्रयोग यद्‌ किया 
कि गाधौ जीका चेदमा किसौ पश्चिमी धनपति कां बेच दिया। 
उसकी जगह कवाडी की दुक्ानका चश्मा लाकर रख न्या । वताभ्रा, 
गाधी जी के उपदन पर चलन श्रौर विस क्हतह्‌ ?श्रगर गाधी जी 
साश्रव वेके चष्मादोचार लाख डालरमखरीदा जारहाह्‌, तब 
बहु गाधीवादी नही, "महामूल ' होमा, जो नही वेगा । 


२३ श्रप्रल, ६४ 
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भोपडी वालो की घात 


साधो, इधर मध्यप्रन्य म ण्व चमत्कार प्रर टान्साश्रौर दुघटना 
एक सायहीहौ गय । हु्नाय वि मुरयम्री नं विधानसमा म प्रचानव 
धोपणा कर दी कि फोपडी वालि जिस जमन पर कोषडी वनाक्र 
रहत ह्‌, वह उही कोदटी जायगी । उस प्रर उनका मालिकाना 
हक हो जायेगा । यह घापणा चमत्कारिक थी, श्राकस्मिक थी । वाग्रेस 
पक्ष बै विधायक भी पहले से ताली वजाने कौ तैयार नहीये) मरय 
विराधी पार्टी मारतीय जाता पार्टी पै विधायक दस मिनेट तक हत्रभ 
बठेरहे। वंसमभफनहीरहेयेकि क्या प्रतिक्रिया की जाय। ल्म 
मिनट वाद जव वेहोशी दटी तव मारतीय जनता पार्टी के नेतानेक्हा 
कवि यह चुनावस्ट्ट है। 
साधो, विरोध नही कर सक्तं थे क्योकि गहरा की ६० फीसदी 
श्रावादी मापडाम रहती दहै, समथन कर नही सक्ते थे क्योकि इसम 
काग्रेस की प्रतिष्ठा बढतीहै। य ६० फीसदी कपडे वाले हीह 
जिनके वोटोसे कोईभी सरकार वनतीदहै। मारतीय जनतापार्टीने 
स्ट्टक्हातो दूसरे दिन मुख्यमन्री न एक श्र्यादश जारी करादिषा 
करिणो नगर निगम रौर नगरपालिका जमीन नही देमी, बहु मम 
कृर दी जायेमी । इतस भारतीय जनता पार्टी क चुनाव स्टट के 
वणन का घक्वा लगा) तीर दिनं एके श्रघ्याददा भ्रौरजारीकरर 
दिया उन सरकारी प्रफसरा को सजा दने द लिए जां इतम श्रडगा 
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डासेे । भ्रयस्ट्टका रने व्ह ! वडी ्रलचनमे पड गयी, भारतीय 
जनता पाटा प्रौर जता पार्टी । साम्यवादी पार्टी तो इसे लिए जुलूस 
ही भिकाततौ थोभ्रौरमाग करती थौ । तेषिनश्रय भीम जित 
विपक्षी याजनता से पृतना ह वहीव्हतारै हिय चुनावस्टटदै। 
भूषित हरिये फापडी वालोस् नही वह सक्ति यह्‌ चुनाव 
स्टटहै! सदी दि चुनाव शाल म वहूत सोच-ममभक्र यह्‌ 
कदम उठाया ममा है श्रौर यह हर कप्रेसी गासन केराज्य मे 
हया तव मजवूरीमे गैर-काप्रेती सरकारे मी यह वदम उवरयेभी। 

साधो, श्रप्रेजी मे कहावतदहै प्रि देवर दज मनी ए स्तिषं 
विटवीन दी क्प एण्ड दी क्तिप' यानी क्पश्रौर टारके वीनमे बर्ह 
फिसिलने ह । इस वाते पौ मुम्यमप्री नया कदा वि--विनौलिए स 
यौजना कै भ्रमल मे वाधाढर्तेम ) मेगाखयालदटै वि समाजमं जितनी 
कल्याणकारी शगरिनया हं, सरवा इय सक्टक्ाल भएकं हौ जाता 
चाहिए । विपक्षी एक्ता की राह्‌ देना श्रय घातक है । 

साधो, हरिजनो वा चार प्राच एकड जमीन ब पट्ट मिलत है 
प्रवह्‌ उमेक्भी मौत नही सक्ता! गाव मे बडे किमान उसके 
विगफ पटवासी उसमे सिलाफ, पलित उसे विलाफ नेता चाहे 
किसी पार्टी का हो उसके लिनाफ } वह्‌ हल चला जाये तौ षडे 
भूमिपति कै टेन उसका सिरफोडन्तेहै। उमकेटायमं पदूटाही- 
पट्टा रहता श्रौर वह्‌ येत मजदूरदही वनां रहता) वम जन- 
वल्याणकारी दाक्तिया का यह पनीत क्तयहै जो बेह निभाती है! 

साघो जहाम रहता ह वहा जमीन की कीमत सत्तर रूपया 
वगफट है शासन न आोषडी चालो को पचान वग मीटर जमीन दने 
मेय निश्चय दियाहै। जय जमीन इर तरह मूप्न मेवाटीजारही 


हैतो दीन दयाचु गरीयनवाज, फरोपक्यरी लो कैते वलति करेगे ? 
दो भोपडी वाता को जमीन भिदाकर इमागं नानी जाय तौ वह 

लाखा की होगी । नेता लोग श्रफस्षर दो नवरी पसे बति, प्रापर्टी 

ीलर इस पापक कैसे होन देगे विं वह जमीन मुक्कनड कापटी 


वलि क कजे घ्रा जाय? ये पुण्यवान लोग श्रपना क्तन्य 


वहत क्वीर / १२५ 


निवारहेग नगर निगम ग्रौर पालिका के सदस्य दुसरे वग कं होति ह्‌, 
वे परी काशिश वरेण विद सवहारा वग का जमीन न मिले । 
श्रफसर इमम सहयोग देग॒श्रमल की प्रकिया म खामी निकाती 
जायगी । हारईकोट मे रिटे होगी, फोपडी वाता कां धमकाया जायगा । 
पूजी वालके तदत इन गरीया पै सिर पर सवार रहेगे। यह 
सारा पुनीत क्तय निमाया जायेगा । 

माधो, सवाल यहहैकि इन गरीयाको अ्रधिकार दिना मे 
मदत कौन रगा ? मामते उलेगे, इस दपतर से उतत दपतर जायेग, 
वकील वीचमे दाव पेच फरेगे भ्रातक् का उपयोग हागा, जमीनो पर 
भे दवि किय जयेग । कौन मदद करेगा इन लोमा की ? ससदीय 
पद्धति की नैतिकता के हिसाव से निर्वाचित सरकार वे निणयोका 
उस पार्टी वै कायकर्तालागू करातेहैतोक्या काप्रेत मेन कूमकर्णी 
नीद त्याग तकया? हिलन-इलने मे उस तक्रनीफतो नही ही, 
चलते चते उसे नीलतां नहीभ्राजयेगी क्यो कि काफी सालामे 
इदि जी की जय बवोतकर वहु जीतताही रहादहै। 

माधो, भारतीय जनता पार्टी इते क्या कदहेगी जिसने स्टटक्हा 
है भोषडी बालिस कोई स्वय सेवक यहतोनटीक्हसक्ताकि 
जमीन मत लेना, यहुस्टटदहै। मुकं लगता है कि सवते श्रधिक 
सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यहौी होगम 1 यहं पाटी गरीवा 
की जमीन दीनन वाली हीरै, देने वालो की नही 1 मगर उसके 
कायवर्ता दौड घूष करेगे श्रौर भगपडी वाला से बरवार करटैम विये 
सरकार ता वमान ह । ्िफ धोपणा करतीटै।वेतोहमहजोसरकार 
पर दत्राव डावर तुम्हं जमीन दितवा रहेह्‌। चुनाव हौजनि षे 
वादये फिरकोशिल करेगे कि वा गरीय वेल्वलहौ जाय श्रौर 
जमीन उनकी पार्टीके व्यापारो कनौ मिल जाय । कम्यूनिष्ट पीं 
स्धरवभनोरहैकिर मी वह्‌ भाग्डी वातकी मन्दकरगी। 

साधा, श्रत्रमं देख रहा हू वि कापडी वत्ति मिलत्रहैतोसुणी 
जाहिर शने है! उधर शासकीय भ्रधिदारी श्रौर क्मचारी खाति-पीन 
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म रास्ता ढद र्ट्‌ ह श्रौर पृण्यात्मा लोम्‌ अष्मा वत्तव्य केन भ 
कोद) 


१ प्ट १६८ 
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राकेश शर्मा श्रौर उदास लोग 


साधो, राप्रेश सर्मा प्रतरिषयावरासलौटश्रपिश्रौर भारत म करई 
जगह्‌ उका स्प्रायत हुश्रा। भार इसे पहने जव वेस्समहीये, 
एक भारतीय पत्रकार ने उनति पूद्ा--क्या श्राप फिल्मो म वाम वेग? 
राकेश शर्मा ने जवाव दिया-तही । कतई नदौ म्रपे यहा हिदौ वासौ 
मो यह लगताहै करि भतरिभ म उडना चदेव मगल पर जाना कुछ 
नही । श्रयर इसके वाद किसी व्यावसायिक फित्मिके हीरोन दए 
भगवान कष्ण अ्रवतार ते ले तो सरसं पहने उदे व्धावषाधिककिम 
वनाने वलि धरेगे वि प्रमु एक फिन्म श्राफ पर वना लने दीनि) 
इसम रासलीला भौर सतमणीहरण का विज्ञे चितणा होगा । वाकी 
श्रापकी गीता वगरहु फरिन्मकैकामकीनहीदहै। 

साधो श्रगर राकेश र्मा चाहें ताएक वद्या रग पिरमी वक्ष 
श्राफिस न्यावसतायिक फिल्म न पर वा सक्ती हं । रोल घ यही करेण 
श्रतरिक्ष यानमे उडनेका, मगरवे श्रकेलेषही ववर्के सूर्यो म 
अनये गय श्रनरिक्ष यान कौ तेकर उद़गे। पिल्मि मे उकण 
प्रेभिका होगी । वह हठ क्रयी किम तुम्हार साय चतूणी। रि 
गर्मा उमस कहैगे, श्रभी वुम्टासी दिम इस लायक नही है। मगर 
प्रेमिका अपन पिता सन्‌ १६३० कौ खटारा वारकयै्रतरिक्ष यान 
चूपचाप वनाती जाती है । जय राकेश नमः प्रतरिक्ष यातम पृथ्वीका 
एक चक्कर लगा चुका होतादैतो वह्‌ दखता है कि एक पुरानी 
कारनुमा श्रतरिल यान पास श्राता है । वहा उक है प्रेमिका, वस दौना 


१२८ (बहत कवीर 


भ्रतरिक्ष यान जड जाति ह । रकेन शर्म भ्रौर उसकी प्रेमिवा गाते ह 
चतो दिवटार चतं 
चाद के पार चने] 

साधो, फिर यारे की प्रयोगशाला, वाहं के प्रयाग ्रौर काहैमा 

श्रघ्ययन । दोना मिलकर माना मिग 
सितो सेशे जहा भ्रौरमीरै, 
श्रमी इदकं के इम्नहाध्रौरभी ह 

साधो, यह्‌ एक ही फिल्म बहुत पैसा दिला जपिमी । द्रुपस 
फिस्म वनी तौ व॑ढ जयेगी । लोग एक वेवकूफी को एक वार देखा 
चहिये 1 दरसलिए हर व्यावसामिक फिल्म मे श्रलगःप्रलगर प्रकारौ 
नेवकूफिया होती है । इतनी वैवकूफिपा सोचना महान दिमाग का 
काम ह । राकेश गर्मा चाहता विस कपडा मिल के रशीन विज्ञापन 
मभीभ्रा सवता दै! विनापन मे यह्‌ होगा पि ाकेश्च दर्मा ह कडा 
पहमते रहे हं इसलिए श्रतरिद्च याना दर सके ! एक्‌ विनापन जाधिया 
का दैपता ट जिममे एवं जवान श्रादमी खाम तपनी का जाधिया पह्मे 
ह) उमने गाउन के वटन सोल रखे ह इसलिए जाधिया दिखता है) उक्षे 
वगत मे एक लडकी है भ्रीर बहु एक ्आदमी के जबड़े पर पूसा मार रहा 
है। निनापन का मतलब है कि यह्‌ जापिया पदनि ही भरादभी बहादुरहौ 
जाना है इतना एूदड विज्ञापन है मह्‌ वि उस जाधिया वादि का जूते 
मारने कौ तवीयत होनी है। रेड एमा को कोई समोरच मी वाते 
नहे हे । ेपिनेट जनरल श्ररोडा, जि होने वागा देदा-यद्ध मे जनरल 
जिमाजो से समपण॒ कराया था, कपडे के विनापन म. श्या चुकरेटै। 

साधो, भ्रव दूसरी तरफ नजर दौडाभो । दधरभेर शहरमे राकेश 
शर्मा हवाई श्रदूड पर थोडी देर क्के ये । तीस-वैतीस किलोमीटर परुर्‌ 
हवाई प्रड्डे पर यई हजार स्वी पुरुष व वच्चे पहुचययेये।ये जय 
जयकार करदे वे । भ्राम मारतौय गौरव का ्नुमव वर रहादैषि 
हमारा एव प्रादमी ग्रतरिक्ष म गया । रकि शर्मा के साय उसरैदौ 
सवीस्प्ी प्ैतरिशयावीभी भारत मे पूमष्देह तोच्ोग नारे 
लगरतै--हिदी नसी भाई माई 
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साधो, इस पूरो घटना से श्रौर इन हिरी च्सी मार्दमा्दके नदि 
से, राष्टरूपनि द्वया ्यिया वौ श्ररोक चक्र देने से काफी सोग दुली ह । 
छने ज्यादा राजनीनि याते लोग ह । रूसी भ्रनरिक्ष यानम रिग 
शर्माके मसी श्ररिक्ष याभो के साय जानि मे मह महान शौरव हापिन 
मरम पर काग्रेस मरकारश्रौर दानो कम्युनिस्ट पाटिया म॑ सुशौ जाहिर 
कीरहैश्रौर वधाईदी है) हान रसे र्टरीय गौरव मानाटै। इनक 
सिवाय चद्रनीत यान्वने श्नौर हैमवती नरन वहूगुरा ने यह्‌ षुण नाहिर 
की है । चद्रजीत यान्य कम्यूनिस्ट पटी म रहे मरौर बहुगुणा तरर 
मै" श्रनुसार #ै० जी० वी° एजेंट ह । 
साधो धा विरो पिया दै ननाम कदर चुयव दवी 
जैत यह्‌ कोई राष्ट्रीय शम कग वातं हौ गयीहौ। प्रटलविदारौ 
वाजपेयी चरणमिह्‌ जाज पर्माहीस मणवान णन ० टी० रामाराव, 
शरद पवार वाला साप देवरस--रव चुप हं । तुम इनवे दुष बा कारण 
ती जान लो । राकेश शर्मा रूस वे श्रतरिकष प्रडडे श्रवानूटति उशा! 
यह शम की वात है। भिन महा तेनाना फी उदाती का जितं 
ने मिया है, वे सु होति अगर वह्‌ मर्व शरतरिक् कद केष केतकी 
से श्रमेरिकी श्रतरिक् यात्रया के साय जाना । वे सव विचारे दती ह, 
षस देन का श्राम श्रादमी सूत दै, इमे गर्व मानता दै मगर वैदे 
भक्त दुषी द! 
साधो, मेरी इनके प्रति हृत व प्ण है । इनसे जं वन रहा दै बर्हे 
ह।यबहर्देहैषि मव चुनावर्ट्टदै। वप्रेष पाठी वौ के विए 
रकेण शा्मा का प्ौपेगडा कर ट्टी है । मेरावहनाहै कि मगर भाप लोग 
भी दस खुनी म शामित्र होते श्रौर धयान देते तो श्रकेली काप्रेस पाम 
्ोषेगडा नही करती । ववे भी राजरीति म जो मौका मदा नद 
उवाह वहमेयहुकदै। साधो धव शतानी मरो लवे वीजा 
र्दी ङश्रीर -मिशपरयौ प्रलवारामे छर र्दी । एक सपर तोष रि 
रीन मह्दोभाको अर्तरिकामे नदी भेजा गधा इसलिण्वि उसकी 
गु द्रे अरेरिकाम हृ यौ 1 द्रूमयी खयर यद्‌ उत्धीजा र्ीहै 


१३० / क्टत क्वीर 


कि राकेशकर्माकोर्सीश्रतरिक यात्रियोने कुष्ठं नही धताया, उसे 
कुछ नही शले दिया, वस लादकरले गथेये प्रीर लाददर लीटा 
लापे ) उ्तका खन खुद रवि शरमाने हवाई जहाज पे उतस्तेषी 
कपा! 

साधो, सच पूद्योतोमुकेता हसमे भी कद किश्रतरिकष पान 
गमानीधाया नही) भटलविद्धारी वाजपेयी कौ सरकार के इस दावं 
मेश मि पुलिस नै ए गुष्डारे म घुमर सोलह भरपराधियो क्ते 
अदी वनाया, दा सौ तीस स्वी पुख्प-बच्चो को उनकी कदस शुटाया 
श्रौर हथियार बशमद दिये! बे सयाईवी जच लिए श्रते लोगो 
को प्रजावभेज रहे षह) भेरा रहे सुकावदै विसारी एकप्रति- 
निधि मडल रूस भेजें जो पना लगाकर श्राये तरि सच मे श्रनरिक्ष यान 
मयाथाया सव भूडा प्रोपेगडा है! 


१३ मर्द, १६८४ 


कहत कबीर / १२१ 


रावी की लडाई नम॑दा पर 


साधो, भारतीय जनता पार्ट ग बहुन राजनीतिक बुद्धिमानी का 
निय लिया ह । उसने रावी कौ समस्यावो नमदावे विनारेहत 
करगे का निश्चय षिया। श्रटलविहारी वाजपेयी धवडाये हुए श्रपने 
वगले मेवे हृणदै श्रौरडोब्टराने उदे भु श्राराम कीसताहदी 
है} पजाप वै ब्रातकवादियानं उह धमकीनीहै प्रौर लालद्रष्णा 
भ्रडवानी वगैरह प्रधानमगीसे प्रायनाक्र रहै कि वानपेयीकी 
सुरक्षा का प्रवध कीजिए-उसी प्रधानमगी सं जित्तपर श्रारोपलगा 
रहैथेवि वै पजायर म सिखो पर श्रत्याचार कर रही है । उनी प्रपान 
मध्रीप्े चाजपेषी कहु रहे कि परजावको फौजवे हवलिकरदो। 
कहा यहूतयथादि श्रकाली दते ग्रौर भारतीय जनता पार्टी मिल 
कर सरकार बनायेगे श्रौर कटा यहु दिन ग्रा गया कि प्रात्तनाददारटा 
दहै--परकार, हगारी जान वचाग्रो 1 

साधो पूरी दजडी प्रौर कामेडी एक सायदहै। कहा पजावप्रौर 
भहा मध्यप्रदेश । कहा रावी श्रौर कहा नमदा 1 मगर भारतीय जनता 
पार्टीने जुवा के पहले फो म मपप्रदेश म पजाव समस्याके हतन 
तिणश्रालोतने करना तय किया है जिसम एक लाव सदस्य गिरपतारी 
देभे । साधा तुम कग कि यह तो पामतपन है! इसका अ्रथक्याहै? 
दैखो यह पागलपन नही है । वत सोच-मममकर वनायी गयी याजना 
दै। यह्‌ उसी बड़ी योजना कै श्रतगतटै जा वाशिगटनम वनी थी। 

भारतीय जनता पार्टी वाने सच्चे रषष्टरभक्त है इमपिषएु उस 


१३२ / कहत यबीर 


याजना पर चवं रह्‌ रै ! रम रप्र है, घौ श्रलोचना कूर रहै ई । 
साधा, माजा के मुताविव पूर देश मे श्रभी तक्र दिद सिख सधं 
हो जाना साहिए घा । ममर इने दुमग्प से वह नकी हमा । शरिद सवानि 
श्रार अ्रटव्रिहारी दोना चाहतं है वि मगडादेश भर मेहो जाय। 
पर इधर ह रौर भिख वहत नान श्रौर सममलार है । वै हिल मिल 
बररहर्टेह्‌! इम हल मेल, भा्देचारा ओर दयातिषो नष्ठकरना 
1 दोना दल अनतता मौ चेवब्‌फ मान्ति ई अरर उनसे येववु.फी कराना 
चाहते ह । साधा, इस समय मवसे ग्राठान राजनीतिक काम है-- 
मरार प्रर दोप लगाता तरि वह्‌ पजाव समस्या को हन नही कर रही 
है। धसलमे वीण जे पौ° चाहतीभी नही दहै कि पजाब-समस्थाका 
हन हो ! उठन शुरू से सममत मं श्रडगा डालाहै। श्रवालियोकौ 
मडकाया है । यह्‌ पार्टी चादती थी वि सीधे ्िख श्रौर हिद बाटवट 
जाये वप्रे का घफायादटो जायश्रौर दाना की सरार यन जाय। 
इधर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश श्रार राजस्थान के हिद सी श्रपनी 
रक्षम भारतीय जनता परर्टी को भाते भौर वोटदे। मगर प्जावमे 
श्रव लागौवाल सं नही, भिडरावाता से निपटना पडर्हादै। थरौरद्स 
समय भिडरावाला ज्यादा बडा फास्ट नेता वन भयाद । दो तरह के 
सतहिस्टवाद कयौ खक्वर्म प्रटनविहारीको मर्ईदमेभी क्पक्पीम्रा 
रही है। 
साधो, इसलिए रावी से राजनीतिकस्ट्ट की नहर निवालकर 
उति नमदामे भिलार्हे है) अव्लगिहारो फर्दादहोतेतो सीरीकी 
शादी उसका वाप उने कर दवा ! साधो, तुम सूम किये वीर 
गिरप्चारी से देे ? गिरफ्तारी ता कानून तोडने पर हती है 1 फिर 
यदा तिरफ्तार होते से पजा्र-समस्या कंसे हल होगी ? साधो, ठुम 
सीप हो 1 प्रजाव-समस्या क्7 हुत वे घाते ह नही ई । इख समस्या बं 
हृल हनि से भारतीय जनता पार्टी का नुक्सान है । ये लोग सम्या यो 
विस्तारं देना चाहते है । जच जुलाई य॒ मध्यप्रदेश मे ्रादोलन करेगे 
तो उत्तेजना त्तो फैलेगो है ! उस उत्तेजना म वे दुद घटनाएु दिद सिप 


कह फवीर / १३३ 


टकराव मौ फरवा दैगे। लीजिए साह्न, पजाबं पै बाहर हिप 
यैदकी श्रागफंलादौ। श्रव यह प्रायमारत के दुरे मागोमेभी 
फैल सक्ती दहै। इम तरह एक राज्य की समस्याकंद शज्याकी 
समस्या वन जायेगी । इसका राजनीतिक ताम भारतीय जनत पादी 
लगौ । मगर दस देदा का, इस राष््र का वया हगा, इसमे कोई मतव 
इस पार्टीकोनहीदै। 

साधौ, मगर रावीक्रौ नमंदामे मिलानें का श्रसतीदैश्य म 
यतताता हू । मध्यप्रदेश मे मारतीय घनता पार्या का सवन श्रन्या है) 
गुं उप चुनाव मी उसने जीते हैँ । वहं इस योजना से काम कर रही 
ह किश्रगते चुनाव मे उतै विधानसभा म बहुमत मिते श्रौर ञधकी 
सदकारवने। उरे ्राशामीहै। तो यह जौ जुलाई म पजावके नाम 
ते भरादौलन होगा, बहु वास्तव मे गले चुनाव के तिए प्रोपिगडा दै। 
इस्यम घपद्रव होये, केस सरकार को मालिया दी जंगी ! जहरीला 
वातावरण बनाया जायेगा । दे भी कराये जा सक्तेहै। गहर 
बोटलनेके लिए होगा । पजावके लिए नही । साधो, दस वक्त नव 
इनक नेता भिढरावाता के नामसे कापने तये है, ह तुम लोग शत 
मध्यप्रदेद म हिम्मत दिलाध्रो । 


३ जून, १६८४ 


१३४ ८ महत क्नीर 


स्प्री भ्रफसरं श्रौर सस्कृति वाले 


साधो, यातोमेरा विश्वामहै करिजा गधाजहा चरर्हा है उस 
वहा चसे दो। श्रौर यहं भी नत्ति ठीक है--रमकी चिरिया, राम 
केषेत खग्ना दी चिरिथा भरभर पट। इसलिए सरकारी शब्द 
एनमोषभेटः प्रतिगमण" वगैरह मुभे पसद नही हँ । गधे के पासं जावर 
कोई सरकारो अधिकारी उरते कहिन जमीन परर प्रतिक्रमणाकर 
र्हादै, तू महा से निकल जा, तो वह्‌ गधा दुलत्ती मारेगा ्रधिकरारी 
के मुह परं श्रौर फिर चरने लगेगी । यही उसका कानून हैः यही मूमि 
सवधी सहिता है, यही गधा जाति कौ सस्कृति है-- वह्‌ दुलक्तौ मारकर 
रेने लभेगा 1 इसा बुरा नदी मानना बािए । भ्रासिर वद्‌ गधा है । 
भ्रपने चरित्र भौर सस्कृति के हिसावसे ही चलेगा । 
साधौ, तुम पृधोगे, गुर, प्राज शवे वयो याद श्य गग ? साधौ, वात 
यह हैक मुभे भी वह पत्रमितादहैजो मयप्रदेदा शानन्‌ बुद्धि- 
जीवियो भ्रौर समाज्सेवियो कै नामजारी परिया) इसपत्रमे लिला 
हैकिसरकारने कानून वनायाहैकिजो गरीवश्रादमी जिस जमीन 
पर्‌ कोपी बनादर रहता है, चट्‌ जमीन उसी की हे जयेगी \ प््वस 
वेग मीटर तक जमीन का ष्टृटा उस्र मिलत जायेगा । परव मसाफलिखा 
है नि चिचौलिथ, लिहित स्वार्थी आदि इसम श्रडगे उक्तिमे ! इसलिए 
भ्रापसे श्ररुयेध दैति गरीयो को भ्रावास मूमिदेन के इम पण्य कारये 
म सहयोम कर } 
साधो, मन अपन धर के पास वे कोपडे वाला को बुलाकर कहा-- 


कृह्त क्वीर / १३५ 


भ्रव जमीन से चिपक जारा! दछयोडना मत। कौरईकिराया मागया 
धूखमागेया खाली करते वौ गुडेभेडेतीघरके सय लोग जमीन पर 
लेट जाम्नो । एक आदमी मेरे पास श्राग्रौ । म॑ तुम्ह चिट्टी लिखकर 
पुलिस श्रीर मनिस्टरेट बै प्रास भेजूगा । यह्‌ मन अ्रपना वतय किमा! 
श्रखवारा म लिखकर भी सहयाग दे रहा हु । म जानता हु, मामला सरल 
नही है । वहत उलभाव है । यहा सत्तर सुपया वयद जमीन कारेट 
है । बिद्धएेसी वडिया कीमती जमीन चिद्ोकौ कंसेले सेने देग। 
वाज पद्‌ मारेगे इन चिडिया प्र । 

साधो, सवे बडी चिता भारतीय जनता पार्टीको है। पहले 
इसके नेताग्नौ ने सरकार के इस फसले को भ्रादत के मुताविक चुनाव 
स्टट कह दिया ) यह्‌ श्रादत एेीहैकिइसगर्मीम कही प्याऊ खोल 
दीजाय,ततोयह्‌ भी चुनावस्टटहै। श्रगर मुरयम्ी वालं कटाकर 
सदमेभभाजायतो यहु भी चुनावरस्टट। मगरवादमं इनलोगान 
सौचा--प्रगर इते स्टट कटा ता भापड़ी बाले नाराज हो जा्येगे । 
चूनाव सामने है । इसलिए इस तरकीव से चलो किं गरीयो फो तो यहं 
दिलाभ्रो किं हम तुम्हं जमीन दिलाने दे लिए प्राणो वी वाजी लया रहै 
है । मगर चुपचाप कोदिश यह क्योकि इहै जमीनन मिते। पार्टी 
म बहत विचौलिय टै जो मापडी वाला स र्षेसा ब्रूलते ह । फिर यह्‌ 
जमीन तोवे खुद हृपने की तैयारी मे है 1 यह सकस के उत्तादका 
कफामदहै। एसीस्मीका कमालहै जो बास्तवमे दिनाल हो, मगर 
पतिव्रताकेरूप म पूजी जाती है । ठेसा कमाल भारतीय जनता ष्टी 
करलेतीदै। 

मगरसखाधो इसीते लगी इसरो समस्या घ्रा गयी--प्रतित्रमणं 
हटाने फा क्म हो गया । सव जानते है कि सरकारी नमर निगमषी 
जू को जमीन पर ससे ज्यादा कव्जा भारतीय जनता पार्टी वातत 
ही गयि । भ्रव खयोग यद्‌ विं भरतिक्रमए दटवाने बालौ नारी दिष्टी 
ृतेक्टर } वह्‌ काफी प्फ भ्रौर सख्त मानी जाती है) 

घ्राधो, भरव कामेडी देसो । स्थी श्रफ्सरने प्रतिक्रमण हरानेमे 
स्त प्राररदे दिये भौर पूतिसक्यी दरे म प्रतिग्रमणं दटाय जाने 


१३६ / क्टन कबीर 


चे! भागोप जनका पार दे नेवास्यी पम्यर मे पाम यव । पटति 
कैषोमिनफी। य प्रटीन्ह। धपकदा कि प्ायामी मन्कार 
हमारी वने । वह डरी न" 1 घम शौरान एक प्रनिप्रमग्य हटात्‌ गमय 
पस्विरबे एक वदधमाहाटरफेतहोगया। हाट प्वंतभादाता। 
पर इसपार्टीकंननाप्रान र्ते ष्निनमण राजोय! पूरो भ्रान्मा 
कीभी पजीहतमी। 
साधो एव जमो श्रामसमापरली। प्रणय याा पमनःसो ~ 
नासतीप जनना पार्त बे नेता रष्टरौय रवय सेवम रपसं -रिषका 
नि्खतेकरप्रानटै! य ददर सति म दलित टत! प्र 
सस्टत्रिमनारी काचा सम्मानरहै। यत्र यस्त धूम्या रमनेतेव 
दवना 1 इसे सष्छति मपरापीम्ध्रौया माया यहनमाना जानादै, 
जिदस्प्रीसयधीप्रपराधाम जलमाना चाहिए,परयं गगदकी 
सोमा वदत है। 
मगर साधो, प्राखिर्‌ स्ति वति लापहट। इनपायान प्राम 
सभाम "सयवा स्यीभ्रफ्मरमफा नामनामतः लवर दननेपविध्र 
वचनबोलरहै मि मूननवातोनशमसक्तिर मूता विण । गनी-म- 
गदी मालिया, समोय बै शब्द सत्व पर सीकर यतातार पराम 
धमकौ--उस स्वरो वै लिए जो सस्ति मे प्रनुसार्‌ उनकी वहन हती 
ै। बहु विवाहिता दै! तो जिन भ्र्गो या नाम निया, ये उवः षू 
दैमेश्रीरभोगंहै। 
पराध, एक दैनिक पृयन वडेददबे साव प्िखादै ति यह्‌ णया 
पागरततपन है कि एक इज्जतदारस्मथीके वारमयनता रभिाम इतना 
गदा योते जितना रडियो दे दलाल भी नदौ वात । साधा, यं सव 
परम प्रवित्र वचनटेष हो ग्येह्‌। कसट वन गयहै। गुनकर साग 
शूक्ते दै । मगर बेशम मे खास स्यान प्रर पड खड़ा हा जाय ता व्‌ 
कहता दै, यच्चा है । चायाहो गथ । योग सुद भ्रपने गवार चेला 
मो वे कशेट सुनते ह्‌ फि देखा, बुम्दारे मेता कितने जोरदार टै । भह 


क्त क्नीर ८ १३७ 


संद्छति है। प्राणौशास्त कहत है वि भूत्रर रौर कुत्ते मी गाली नहीं 
वक्तं । भ्रव तुम समफगयहायै मि मन शुरुमगधेकी सस्छृतिक्या 
यतायी । 


१० जून, १६८४ 


१३९८ (गृहत क्वीर 


मरहम लगाश्रो 


साधो, स्वणएमदिरम फौज वेजाने से सरकार भी दुखीदै, खुद 
फौज दल है, हम साधु दुली हँ श्रोर आमतौर पर सव भारतीय दुली 
है 1 भगर सवात यहं है कि फौज कौ बुलाया किननं ? विनवे निमतण 
पर फौज वहा गयी ? क्निलोगाकै वारण फौनाको बहा जनिपर 
मजब्ुर होना पडा ? इसका सीधा जवाव है- स्वश मदिर परजिन 
क्न्जाकेरसियाधा भौर जिनके हृक्मसे पजाबम उ-मादीतित 
युवक चादै जिसकी हत्या कर रह्‌ ये--उन नेत्रा न फौज वृत वुल्ताया । 
जो यह मानने सगे वि इस देशम रहकर मी हेम इसमे नियम कानून, 
संविधान नही मानेगे, हेम इस देश की सरकार षौ भी नही मानते, 
देम पुलिस को नही मानते, हम -यायालय का भी नही मानत--इन 
लोमा मै फौज का बुलाया । इनवे कामो के निमभ्रण पर फौज गयी 
श्रौर इतने फौजी मारे गये, जितने मारत पाकिस्तान युद्ध बै एक मोर्चे 
पर मारे जाति दै । हरमदिर साहब से गोलिया चलत्ती रही श्रौर फौज 
के कषिपादी मरकरया वायत हाकर गिरते रहै । एक मोली भी उहन 
नही चलायी षरयोकि उह स्वण मदिर की पवित्रता का खयालधा॥ 
श्रगर यह पवित्रता का खयाल नही होता, तो कुं तस मिनट काकाम 
थासफाया के का 1 फौज रे पास्‌ बढी तोप भौरटेक भीये। 
साधो, प्रगर किसी मदिर मे मक्त मगवान राम की प्राधनाक्ण 
जाये श्रौर उनकी गदन काटली जायतो वह्‌ मदिर नही, वूचडखाना 
हो गया । भ्रयर मस्जिद म मुसलमान नमाज पदृने जाय प्रौर उसे घुरा 


कहू क्वीर/ १३६ 


धूसदद्वियाजाय नाव्रर मम्निदनदी रही वद मक्तसहायवा। 
श्रगर गन््रारा मसतिव मत्या टन जाय श्रौरउतगातीसनेखडादिया 
जाय तो वह गु्द्रारा कहा रहा ? वह मत्वाह ष्टौ गथा ! उसकी ष्या 
पविप्रता ? उती पविध्रतातो उही सता श्रौर नताप्राने नष्टक्र 
दी जो बद्व वभ, वामूद तिण्वैेहंश्रार पविगताकफी श्राडमचधिपे 
रहुषर हेत्या वरवा रहं ह । राधा, श्रवतो सिय भी स्वणमदिरजानं 
मडश्रतये। वहामिपमी मौरडति जतिथ। कई शरीफ धा्िक 
सिमो ने श्रसवारा मे बयान दियबरिप्रय ता हमे गुर्ढारा जतम 
डरलग्ताहै। षिसीषोमीतोये सोग्र मार डालत ह । साधो 1 इन 
लागाने जो सते श्रौर गता कहलाते ये, स्वरामनिरिकन श्रपवित्र कर 
दिवाथा। जौ सिख श्रव पविता मयने नाम पर काली पगड़ी पहन 
रहे है काते पट्टे लगाये है उह तथ काली पगड़ी पहनना या । नोक 
दिवसवेहीये। मगरततवयवचुपये। 

साधो, सिवा का इतिहास है कि उहाने कमजोरा दीना, पीडितो 
श्रौर वेक्सूरा पर श्रत्याचार करने वाले वा सिर काटने फे निए हमेशा 
तलवार निकाली । वही सिल वस रोककर वकसूर मुसापिरा बो गोली 
संमूनरहेये। स्म्रीश्रौर वच्वोकोभी नही घछाडतैये। राह षलत 
श्मादमीको गौली मार दतथे। गाव पे चौपाल पर बैठे क्रिसानाकौ 
मोलीसते मूनदेतये) एकस्त्रीको गोली मारदौ जिसकी गोम 
नौ महीने का वच्चा धा। तव स्षिखो न नोक क्या नही मनाया? तव 
काली पडी क्यो नही पहनी ? तव क्या नही गुस्दारा र्मे प्रस्ताव पाल 
करम इनकी निदा की ? क्या सच्चे सिख इस भेडिया जसं वरुक्म वौ 
धमश्रौर पथम रक्षाकं लिषु उचित मानेतये 7 पजावके वाहिरजो 
ये काली पणदी बाधकर विराध प्रक्टकररहै ह भ्रमर उनके साथ 
दुसरे लोग पजाब सरी्वा करने लगे तो क्या वहू उचिति होगा?जा 
प्रजाव्मे धार्मिक ग्रीर पविध्र हिसा है वह मध्यपरदग ओर उत्तरप्रदेश 
मे घासिक श्मौर पवित्र वय! नही दमी? ह कोई तक? तर्को तो 


दफना दिया गया ग्रौर पागलपन तक बन बेडा । (त दती 
साघो भारत सरकार क्या करती ? क्या इदिरा घापणाकर दती 


१४० / कदत कवीर 


दविस्मदेशर्मे कों सरकार नही? कारक्रानूय नही है? पराई 
सविधान नह है ? श्रव हर राज्य मे गो जिसकी चाह ह्या भरे । श्रव 
हम तपा पा व्रिमो भो श्रपरष कमै द्ुट हर भारतीय नागरिक यौनेते 
है| श्रमर ण्ाहाना पनाय मं जायजदहै तौ विहार ग्रौर मध्यप्रदेशम 
भी) श्रौरश्रगरर दते षजावमें रोदनाधम पर हमताहै ता वाकी भारत 
मरौपनाभी घम षर हमला यह्‌तव मी वानटै। क्यायह्‌ तव 
उपद्रव पर उताम सिवाका समम मेँ धातार? ध्रणर प्राता हितो 
भरने भविष्य पर गौर करे । 
साधो, हेम इन शोक्र मनां रदे उत्तेजितं सिख भारयामि बहतर 
क्रिजोयहहौरहाटै, उक्तकी योजना भ्रमृतसर्मे नही, वाधिगटन 
मै बनी है। यहं गूघ्न याजना मूप्न नही, सी° भाई० ए० एीहै। वह्‌ 
प्रेरक श्रसवारोर्मे भीषा चुकी है। उस योजना मेंयही दहै 
सारे भारत मँ हिसा भौर अ्रराजकता फलान, शेनीयता कौ वढाना, 
देश के दुबडे-ट्वंडे पर देना} इसे लिए ररवा इालर गुप्त रूपमे 
इसदेशर्मेश्रार्हेहै। चिदेश में खालिस्तानी नेता डं° जगजीतसिह्‌ 
बै भ्रमेरिक पैषा वा रहे हैश्रौर यहा ये सिखो वो मडका रदे ई । 
सारा टगत्र पाकरिस्तानभ्रोर चीने मफनहो रहादै। जम्पूम 
सितो ने नारे लगाये--लातिस्तान जिदायाद 1 पाकिस्तान जिदावाद। 
दोना एक साथ जिदावाद 1 
# साभा श्रव जनस्तब्रार वहते किस्वण मदिर श्रहाति मे 
भल्कुल प्राधुनिक विदेदी हथियार मरतते। बही हथियार मिनि जो 
चरमेव ने श्रफ्यान निदरोहिया फो पाविस्तान मे माफन दिये है। 
मह्‌ वात कई राजनेता नही यौला । राजनेता शूठ भो वोल जाता । 
मगर यह्‌ बात एक सीनियर लेपिटिनेट जनरल ने कंहीदहै! दइसलिण 
सदी है 1 सवाल है वि अकाम नेता ब्रौर सत्त भिडरवाता हमारे देश 
मै दुश्मन से मदद क्यातते रहे ये? उनके धिये हथियारा पा पमा 
इस्तेमाल कररहेये? कई भी सिल श्रषनी श्रात्मा पर हाय रणभष 
पने आपे पे विः कया यह्‌ देशाममिन दै ? श्रगरनही दै णो पमा £ 
कृखमौर दै? इस कुद भ्र को सना दुनिया बे बिगौ मी षय भ षा 


कहत क्वीर / १४१ 


होतीरै? 
साधो, हम तो सक्वा मला चाहते है ) ्षिख मायो कषे कहृते है 


कि दिमागकयौ ठ्डा करे साचो। पजव्रेकातो प्राधा-गा नाभवे 
लोगकरचुकेये) उते ठीक करना है 1 मगर वाकी रगं मँ स्रमन चन, 


भाई चाया टोना चाहिए । 

साधो, साफ बात यह दै क्रिये लोग पाकिस्तान धौर चीनकी 
मदद से नागलादेदा जसा बरना चाहते ये । पूरी योजना १६७१ के 
याग्ला देश मधप की थी 1 उसी मेजर जनरल ने, जिसने वापा देशमें 
भुक्रितिनाहिनी कौ प्रशिक्षण दिया था सिख युवको की भी मुक्तिवाहिनी 
मनायी थी । बहाना वनाकर पाकिस्तान श्रौर चीन उनकी मदद 
लिए पुसते । यह योजना नाकम करदी गयी। इसपर सिश्ौकी, 
श्रार बे मारत के नागरिक है शोक मनाने श्रौर काली पडी पुनन 
फी जररत नही है । दसा करना श्रपनी वफादारी पर श्चव पदाकरना 
होया । कमी कभी बुद्धिसेभी काम ल्तियानजातिाहै। 


१६ जुन, १६०४ 
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चुनाव के चंतुश्रा चने 


सापो, गोवर मे जवरहम लोग रहिये, तब एके षटनाहौ गयी 
धी। एक स्प्री लछमी पडत मे रहनी थी । उसका पति एक श्रौरत कौ 
लेकर भागे गया, मगर गावम यह एवार केर गया कि लघ्मी बदचलन 
है 1 तव प्रडोम प्रदो कौ भ्रीरते बैठती तो उनमें वति होती-- बहुना, 
जसो लद्धमी के साध हृपा व॑सो भवान फरक सायन परे) दसी, 
भरद जात । सुद तो एक धिनालरमेथा श्रौर वदनम कर गया 
बेचारी ल्मी फो । ल्मी ठेसौ भ्रच्छी है । इसरे श्रादमी षी त्तरफ 
भ्रां उठाफे नही दैवती । तव कोर धीरे से कहती--षाकी, तिरिया 
चरिततर को भगवान भी नई जाने। वया पता ल्मी वादरप्ष्रुश्रौर 
भीतर प्रौर होय । दूसरीभ्रौरनोनेभी बहा--वहा, लष्ठमी 
बे रग-ढगं षभी-गभी ष्टु प्रच्छ गदी सगत । वजार म एतती दुकानदै 
पर समी उस देल छते रामबिसन सेठ की दुकान प ही षयो जाती 
है? एकमे ष्हा~-प्ररी जीजी, यडी देर तक उषैः साय हरी ठिटिीती 
भरती है। उसका दियापान खातीदहै। वे भ्रौरतें जो लष्यमीमरे पध 
मेवात शुक परती थी, इ निष्प सायउव्नीयी त्रि सद्ठमीरमे 
गष््वहटै) 

साधो, यह्‌ घटना मने वुम्हें इतपिदं सुनायी रि प्माजक्त जनता 
पष्ठी म्यम बन्दोवर मीति इमसदमी की तर्द दोद्ःरदीदै। 
उनकौ पार्टी मेतायद्‌ यदनामीक्ररेपार्टी द्योडरे् दि चटनेशर 
भरष्ट) उक्ते विहारमें विषयक सरीदनेबे लिण्तीन ला ण्पप 


मत ¶्मीर / १४३ 


दिय धे। साधो, तीन उरासमे कोई बदनाम हौ जाय, यह वडी हसी 
की वातत है। हरिरा एसे महापुख्प है जो पाच लाखकी दरस 
वीम विधायक थोक खरीदतरहहै। मगरे गरीव पार्टीश्रौर गरीय 
चद्रदोर। वही हान हृ्रा किं गाव पी मनचली सै गाव का 
रसिया मेते मे कंह- भ्राज रात को भितनेगी ? वह्‌ जवाव देती है-- 
हा, न पेडा विलाय नभ्रगूढी पह्नाय--श्रीरकटैवि रान को भिततेगी 1 
रसिया उभे प्राधा दिलो पडे खिलता है रीर निक्त की रगीनश्रगूठी 
पहना देता है । देखने वाली देख तेती है ग्रीर प्रचार शुरू--र्मने प्रपनी 
श्रातो से देवा । वह्‌ हस हस वै पेड खा रही धौ उसके । वडी वेशशरम 
है । श्ररीदततणौ वैडामें विक गयी । 

साधो, श्राजे चद्रशेखर भ्राधा जलो पेडे मरौर निकल की प्रगरूठीमे 
विकी वदचलन श्रौरत जंसेहो गयह। साधो जिन सुनरहमण्यम स्वाभी 
म यहं प्रचार क्या र्भने इमे पेड खाते रौर टिलठित करतेदषा 
वेस्वामीखुदञ्चे रट की राजनीतिक वोँलगलह्‌ । वे नकदलेती टै 
भ्रीर कमसे-क्मभ्रीस्टारहोटलमें गरीरदेतीह्‌। घदशेवर वलिया 
नं देहाती हैत छवीली थोडे मे फस गयी । सुब्रह्मण्यम स्वामी हारवढ 
कै पटी सौ°श्राई० एण से प्रासन सीखी, श्रमेरिकीस्टट डिपाटर्मेद 
की प्रतिष्ठित कोलगल है। उम ग्राहकी ऊरी हु । वहे जनेर्वे जिया 
बे पास चीनकेप्रधानमव्री के पास इसराषल रे प्रधानमघ्री षे थास 
सानीहै। यदो दाहप हृए। तीसरा टाइप ठन पार्टियो मे उनकाहै 
जिनका ले म्पयर्मे श्रच्छे टौटल में ही मोटर गरिजमेहीलेजाप्रो। 
माधा सिद्धातविहीन ऋीर केवल सीद तथा सत्ताफं तिषुनो पटिमा 
चलती है -उनमे राजनीतिक कालगल हातीटै वाजारमर्वैठीखुगी 
येन्याण्होतीहं प्रर एक से ज्यादा श्राटमिया को फप्ताय वढी मनचली 
होनी ह्‌ । 
साधो, जनत्ता पार्टी छोडकर वहून लोग चै गथ भौरजारदेहै) 
दमक नेता हैँ समातवादी लोग । इनकी रती या उत्धाटन चरगर्सिट्‌ 
ने रिया! ~सी चरणसिह को य समाजवारी मह्‌ वर छाडश्रायये 
बि तानाह श्रवमरवाय प्रौर सिद्धातदीन है । य समाजवादी उप 
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चरणिहके पाससौटर्टेहै। द्ोड देने श्रौर फिरकरसेनेमै करद 
श्रीरते कोई सकोच नही कसती । नीवी जातियो मे इस मामते मे कुं 
श्न्द प्रचलित ह--'उसफे घर ठ गयी" ग्रौरफिर ध्ोडद्य्रीते तीः 
श्रीर "फिर कर तिया १ इस स्तरकी राजनीतिदहो ग्यीहै) 
साधो, चद्रहोखर कै वारे भें मकेतमी उरपेदादहौ श्याधा, जव 
उ-हीनि कयाकुमारी से दित्सी तक पैदल याता करके दूसरे 'लोकमायक' 
वेना चाहा था) तभी बु जनता पार्ठी नेता एतराभउलार्देयेरि 
चद्रधेखरने पाटी की मञ्ररी नही ली व्यक्तिगत निर्णयले लिमा) 
फिर चद्रशेखर गलतत दित दिल्ती में श्रथ ! उदे दो दिनि हरियाणा मेँ 
सवकरभ्रानाथा। इमवीते कपिलदव इ्तेड मे भरूडेशते कप जीत 
तेनै मगर जव दिन्ती में चद्रशेखर ने भ्रवेश विया तव वहा कपिशदेव 
कौजयहोरहीथी।येसमफेथे मेरी जयहोगी। लोग टेलीविजन 
से चिपने वैठेये, तो इनी रती भी. नाकामयाव हौ गयी ! कपिलदेव 
ने चप्रेलर को एल ० वी० उन्तयू० कर दिया 1 
साधो तभी सं जनता पार्टी मे सीचतान मची है! विहारक्ी 
घटना साफदूटन कौ तैयारी कर दी है पुराराषुस्प मौरार जी 
डँ" स्वामी ने समयक्ह्‌। येजो निक्लकर चरणबिह रे प्राघजा 
र्ट सोदस्ाधामेङ्गि चौरी हमे सीटदे देगा) मयर पौरी 
बरा सम्णीता भारतीय जनता पादीं सदै, तो ददे रतत सध दक्ष" 
बरला पठेगा ¡ग्रमीयं जरूर शेषी वधार र्टैहेमिः रम चौवरीग 
भ्रटलक्हारीपे काटक्तेगे! 
साधो, चिता की बात नेही है, पाटिया सव रहमी । ये धीरे पीरे 
समे भाई हा जाये, क्योकि दरे सिद्धात कौ बाई कमट नटी! 
कोई पार्टी ससे सगेगी, तो ग्रसवार्‌ एव प्त मे उसे श्राव इषया 
पाटी पना देगे । वे लगजीवनराम की पार्ट का श्रपने हर में एव मौ 
भ्रादमीका नामनौ वता सकते । मगर उयकी कमरे (ज) वौ 
भ्रसवार श्राल इडिया पार्टी वनाय हं ! सवका भता होगा 1 चद्रथैतर 
कामी मताहोगरश्रीरजानना सी! 
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साधो, राजनेताम्नो श्रीर उनके भ्रनुयायियो वेः ध्य दल से उत दत 
मेँप्रीर उम दलसे तीरे दले में प्रने-जानमें दुघ प्रजीवनहीहै। 
घुनाव राजनीति वे च॑तवा मौममदहै। चैत मे समूह-के-ममूह फपल 
काटने वाति यहा से वहा जति ह । दहं "चैतुग्रा मीत" कहते है! जव 
तक एक जगह फमल याटते रहते है, तव तक साथ रहते ह ग्रीर दोस्त 
रहते हँ । वहा वा काम सत्म होने पर यहा वहा चते जते है-- 
खाई रोटी गये गीत 
जे चल दिये चतुश्र मीत 
साधो, ये सव राजनीतिक वाते मिफ व्व॑तु्रा मीत" है। 
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चिरोध का फामृला 


साधो, भारत मं जँ्ताभदश्रुत राजनीतिक विपक्ष है वैसा दुनिया मे किसी 
लोवतग्रमेनही। र कल्पना नही कर सक्ता एसा विरा पक्ष क्भी 
भविप्यमे कही होगा भी। भारत मेएकतो वामपयीः विराध पाटिया 
है। इनका भराधार एक विचारधारा, सिद्धात श्रौरकायक्रमहै। मै इनकी 
वतिनही कररहाहू! म वातवर रहाहू, गैर वामपथी विरोधियोषी 
जिना सिद्धात है-- राम षी चिडिया रामकेसेत,खाप्रो री चिडिया 
भरमरपेट। चिदिपातोहै रामकेसेतभीर्है मगर फरल महीहै। 

दक्षिणपरयौ पाटियो बायाम वहृतही प्रास्तानहै। एकतो नमेते 
भ्रषिक्तर मँ एक व्यक्ति होता है जां पठते मधी या मुम्यमधी रह चूषा 
हो। पता नही उसने किस तरद्‌ इतना धन कमाया होता दहै नि श्रकेली 
दमं पर पार्ट चतासेताहै। एसी परादिया बहुगुणा, जगजीवमराभ व 
शरद पवारयीरैँ) ये सव प्रगर ्दिरागाधौ दारामव्रीयामुन्यमगी 
यना दिये जतितोये पाटिपा वनती ही नही । भ्रव जनता पार्टी व लोक्दत 
जसी पाटिया इनमे एक तिहाई सदस्य हमेशा गतिवान रहते ह । भ्राज 
मोकदसभदहैतो कले जनता पार्टी मथौर परसाकिर लौटकर सोक्दत 
म । फिर दिसिप्रदेममण्कही दार्टीदेदोनेतभा म नही षदीत्ती 
दाना प्रलम रलम पारिया वनातेतेहै। 

साधो, दूरे लोवताधिष देना मे विरोयपल म मजबूत सगठन 
होता है । जस षम्तडढम भजरवेटिवे सेवर पायां इने धपने 
धोपशापन है पायश्रमरह। नमे कमो नही सुना कि सेवर पर्ठी भोर 
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कजरवैटिव पाटी मे भ्राण राम~-ग्या राम हश्रा हो । वडा विरोष पक्ष 
यहत गभीर होता है । रष्टरीय पक्ष पर गैरभिम्मेदारौ षे वर्ताव नही 
करता । सखारवे हर कायक्रा विरोध सही करता, हर चीज कादोप 
सरकार कै माथे पर नही मढता ! जसे क्जरधेटिव पार्टीकी सरतारहै 
तौ ज्र पार्ट के विश्षेपन उसन्ती श्रय नीति, विदेश-नीति, उयामे नीति 
भ्रादि का गह प्रघ्ययन बरे । साय हो प्रपने विचार स्वगे । लेपर 
पर्दी की एक शेडो वेविनेट' होगी सानी ्रागरामी चुनाव जीतने पर 
यैन किस विभागकामनी होमा, यह्‌ पहमेसे तयहोगा। इतनी 
तैयारी कै साथ रष्टरीय हित ध्यान मे स्वशरत्तेयर पाटी क्जर्वैटिव 
सखारकीप्रागोचाा ठो मृदौ पर करेगी । 

शाधो यहु कतिना कठिन कामहै । पार्टीको सगहिन रखो, विचार 
मरो प्रध्ययते करी, नीति वनगरो सिदत के धरनुमार चतरो । कितनी 
कड़ी कमटहै। हमारे भारतम विरोध प्क्षने कितना मंरल सवषा 
श्रपना लिया दहै। एव तो परच्चीस विरोधी पाटिया एनम हरएकका 
चयाटा, मौला, बेडा नैता--सिफ सीट पती गरले म तगारहनाहै। 
पभौ इस पर्दा से पटाई, मेभी उस पार्टी से पटाई ) पिद्धात कापध्म 
नीति- सय भिलाकर प्फ शीट होती है। 

भ्रव इन विराधिया की ररक्ार को धालोचनाभौ वितनी सरल 
हती है। एनम च गद्य प्रध्पयनकर्ना पठता हैन विचर, मौ मेहनत 
हीः नह पड़ती । बुद्धि को तकतौफ दने फी जरूरत हौ पडती देवे 
भतवुरेसाधिग्ररवरौैकोभौ कमटनही टै) सीपी देह । गो 
गृष्दूदि्यसरश्ारवरतीषहै उस सयो मलत कहोभ्रीर टर समस्या 
थी जिम्नेरारी ददिरा गाधी मै तिर्‌ पर रष्वे जापो । पितनाभ्ासान 
सार । भूरपपटीष्माजपितो फौरलयपान जार धृररेणीपि ददिरा 
गाधी त भूवप वराया न्ता विना क्रिया । नदिमा मप्राटम तवारी 
हतोसीयाप्रारोप-द्दिरा गामे कारणा यट भरापी प्रौरन्ता 
विनाग हू! 

साधो पजाय्र-मम्रस्यापयै तो, हन दारे म विरोधौतोत व्ित्तकुल 
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स्पप्टर्दै।वैक्ूतह्‌ि षञ्यव की समस्या इदिदाग्राधीनेषैदाकौ। 
भरकालिया को दोप नदी देते, बात श्रागे वदी तौ समता वार्ता चलने 
लगी, विरोध पक्षने ग्रकनिया का उत्तेजित करक वोद सममैता नही 
उनि दिमा मगर वयानदिय---इदिरा गाधी सममोता करनाही नही 
चादती --सममोता गही करना इसम व॒ राजनीतिक लम देवतीहै। 
दस वीच हत्यारं प्रातक्वादिया वे गिरोद्‌ के नता भिडरावाला श्वय 
ऊपरश्रा गयाश्रौरपजापर म दत्माए हान लगी! तय ददी वियेधिषो 
नेषडी समफलारीकी वातिकी कि अिडरावास्ावौ हदिया गाधीने 
बनाया द श्रौर वह्‌ उनवा एद दै । क्या सच है, वया मृढ--सथ बुल 
जापेमा मगरमे समभव श्रादमीसं पूदताहू-क्या विसी देशका 
प्रवानमनी इतना मूख होगा क्रि कुद हत्यारा भ्रौर धातकवादियो की 
फौज बनाय? प्रपनेही देश कं भीतर प्रर स प्राह्वेट श्रातकवादी 
फीजका किसी को नेता वनाय ? एसा कोई पागल श्रौर मूख प्रधानमप्री 
केरसयताहै ? वह श्रातकवादिया की फौन प्रधानमवौ के चिलाफभी 
भ्रागं चलकर कायवाही करसवतीहै। इदिरा गाधी वहत चतुर, 
चालाक व समभार प्रधानभत्री हु । भिडरावलि की हधियारवद फीज 
वे खुद दनवायमी, एसी नासम प्रघानमश्री उह कोई नदी मानेगा। 
साधो, जव हत्याए हाने लगी, बैक चरूटने लगे श्रौर विरोधके नेता 
मारे जए लगे तय इन नेताभाने चिल्लाना युर किया करि इदिर धाधी 
कठारक्दम नहीउठा रही, उह कठोरतासे घ्रातक्वादियोषके 
शरूचल देना चाहिए । भ्रटलविहारी वाजपयी, जि हं जान से मार डालने 
की धमकी मिल रही धी--बार वार चिल्लाने सलग कि स्वणमदिरमे 
सैना भेज देना चादिए । यदी श्रटलविहारो वाजषयी कुद॒महीनं पहने 
हने फिददिरा माधीको काग्रेस सरकार की पुलिस पजानमे 
श्रस्याचार षररदीहै। 
साधो, स्वण मदिर स सैनिक ायवाहीहो यथी प्रौर पजावम 
परीज दे प्रातक्वादिया को निकाल रही है } मगर उही भरवलनिहारी 
वाजपेयी की पाटी दी साग है नि पनाय म सेना भेजने कौ उन्चस्वरीम 


कट्त वबीर / १४६ 


जाच हा! यह्‌सपर मामला कितना ह्यास्य दै । पिदने पाचयन्‌ 
महीना मं इत प्रिरोध पक्षे कारम श्रीर्‌ वयान परती भ्रच्वेकौ 
भीहसीभ्रा जायेगी । 

भ्रमर साधो, इस परध्यानदो कि भारतम विरोध प्क्षी होना 
कतिना सरल है कितना सीधा फामूला है । भ्रव प्रसमका लो। यह 
भी बहत सरल मामता ह । भ्रसम समस्या इदिरागाधीने षैलाकी, 
यह यातये कटै जा्येगे । दशर लोग सब जानते हैँ बि भरसम-समस्या 
विदेक्षौ एटा, खासन कर चीनी एेटो, सी° श्राई० ए० मिनस भौर 
राष्टरीय स्वयसेवक सघने पैदाकी। श्रसम ्रादालन बे नेता दिल्तौ 
मे प्रभानमी से समता करके निक्तते भे भौर विरोष मे नता उनते 
दूसरे दिन ययान दिलवा देने ये कि हमारा कोई समभीता नही हमा, 
हम श्रादोलन चारू रेमे । ये नेता वयान देते थे कि प्रादोलनकारी तो 
समभीते वो तैयार धे परतु इदिरा गाधी समभौता करना नही चाहती । 
साधो, जरासोचो किक्या कोई प्रधानमत्री भ्रपनवारेमं यह्‌ राय 
बनने देगा किं उस प्रातरिव समस्या हल नही हो रही? 

साधो, कितना भ्रामान काम है भारत म इस दक्षिणपथी विरोध 
पक्ष का 1 दुनिया के दूसरे सोक्तत्रौ म विरोधी राजनेता श्रगर गभीर 
दै, सोचते ह, समस्या का दल खोजते ह्‌, श्रध्ययन करते है, देशदित बा 
खयाल रखते हं तौ फालतु मेहनत क्रते) बेवकूफ लीग उदे 
भारत भाकरं दरेनिग लेनी चाहिए । 


८ युलार्ई, १९६८४ 


१५० / कदत क्वीर 


वेश्रभ' के पौघं 


साधौ, हजारो भाव जहा ईस मौसम मे वह जाते है, बहा हमारे साथ 
कई ज्यादती उस रात नही हुई जव मुहल्ले के मकानो मे श्राषी रात 
करो पानी भरर गरथा। वस, जरा-्ा प्कटहै! हमरे साथ जौ ह्र, 
उसकी जिम्मेदार शरेति पर नही है- उने परह जिहे एेसा नही हीमे 
देने भौ तनस्वाह मिलती है} कख जिम्मेदारी हमारी भी है । उस रात 
करीव दो वजे हल्ले से नीद खुली तो देखा, कमरे मे पानी भय दहै रौर 
हम पलग पर लेटे है। भागने का सवाल ही नही धा) पवके मकान है! 
थोडी देर बाद पानी निक्ल जाता। 

साधो यह मृहत्ला सिचिल लाद्रस सरीखा है) तरह-तरह के टैक्स 
कषररिदाने प्रर सरकार तती है हमारी हिफाजत के लि्‌} भयर कारे 
भ्रधिकारी रौर भरमचारी हमारे लिए बठे हृए सिफ प्रधना करतैहै 

जय जगदीदी हरे 

भेक्त जनो के सकट पल मे दुर करे 1 

साधो, इसी प्राथना का प्रताप है कि सडको पर वौयारई शताम्दी 
से गहरे ग्द देव रहा हू! ये गढ्ढे शायद बाईसवी शताब्दी मे भरे 
जा्येगे । लडका के कलिज के सामने की सडक पर ग्ढो मासरास 
इतजाम करिया यया है) उदर्य यह है करि लडकरियो की सादकिलिं दगमे 
धरर भौर गुडे उह भ्ासानी से पकड सरके । प्रशासन, पुलिस, कापरिीन, 
प्थ्लिक दत्थ विभाग फे सहयोग भा नतीना दै कि सडक पहादियो जैसी 
हैभ्रीरदोषंटेकी वारिशमे पक्केषरोमे पानी पूतजाताहि? प्पे 


कहत वीर / १५१ ५ 


शहर म्भ तारौफ गही कररहाहू । हर शहर का यद हाल है क्यौ 
भारत की श्रात्मा एके है जनचरितत एव है सस्करतिण्व है। इसीति्‌ 
गृद्बातदहैवि हस्ती मिती गही हमारी 
क्से रहा है दुर्म दीरे जहा हमारा 
साधौ, दुख मुर्सान सान्त नटी हृग्रा। हम कई सात पट्लेङ्री वह्‌ 
रातत याद दहै, जव रातभर म १७ इच पानी वरसा धा । सुवह्‌ मावे चती 
थी! तोक्लपरसाकाती कौर्ईयह्‌ हादमा नह था। सुनहुश्रापस म 
वाते करेकेलिए्‌ श्रच्या विषय हीया। मरे पापस्त भी तीन चार 
पडोसी येये । उनमसेएककेषरमे पीचे की दीवारकी दरारको 
चौडाकष्खेपरेधर मपानी भरगया धा। सवाल यहुहै रि पानी 
वह्‌ षया नही मया ? एकटा कसे होता गया? हम दानालाकेबीचम 
रहते है । एक तरफ यडा नाला है जो वरसातमे नदी वन जातादहै। 
दुसरी तरफ़ द्योटा ताला दै जो रेलवे कीहदमे नाममाप्रको दहै। 
सकी जिम्मेदारी से कापोरिशन वरी दहै मरौर रेलवे कयो परवाह नही है 
क्योकि उसते रेलवे का कुछ नही विगता । 
साधो, बातचीत दुधट्ना नही, उत्सव क मूडमे हारी थी । सामने 
की सडक भी मोजना स टेप्ती सवेदनशील उतायी गयी है वि श्रासपास के 
पानी फं धूस जाने श्रौर ऊपर से दवाव पढने वे कारण, सडवः मते 
पटरे एूट पड थे । श्राठ-नस फीट ऊर्चे हारे । पेम सुखदायी वातावरण 
ने पानी भरन वे कारणो का विवेचन हो रहा था। एक सज्जन परेशान 
थे बोते--हम दौ नाला बीच है। उधरके नलिसेरेलाभ्राये,तो 
इधर कै नालेमे बह जाये। इवर के नले कारेलाभ्राये तो उषरके 
नाते म वह भाये। मुके गालिव का सेर याद प्राया 
हृए हम जो मरके रूसवा, हृए्‌ क्या न मके दरिया, 
म कही जनाजा उठता, न कहो मजार बनता। 
गालिव "गक दरिया! होन के लिए एसी ही जगह रटना पसद करते 1 
बह जति । न वही जनाजा उठना, न कटी मजार यनता। 
साधो, एक पडोसी दोनो नाला का पुभ्रादना करके लौटे तो वौल-- 


१५२ / कदत कमीर 


रेलवे तरफ का जौनातादहै वह्‌ क्भौ साफ नही हुश्रा। वहे मलवै 
सेभराहै! लिहाजा हमारे तरफ का पानी उधर बहकर जातारैतो 
नलि बा तेज पानी उत्ते श्रपने साथ वाप बहा साताहै। यहु पानी 
हमारेषरामे धुसताहै। दपर तरफके बडे नालि वायहहाव हवि 
श्रसिपाप्षवे ताग प्रागा साले इसमं ग्रपने षरा का क्चरा उत्ते टं । 
वगपरिशन ने जगह जगह कचरा डाननेके टैक वनारखे हं) परक्हा 
कौन कचरा डालन जाय । सच्चा भारनीय वह है जो दछज्जेसेश्रषने 
पड़ोसी कै बरामदेम कचरा फेव। तो यह नाला सकराहौ गया। 
दूसरी तरफ गया पानी लौटकर इधर ही भ्रात्रा है। गगा-यमुना मिल 
जतिीहै। इसका पुण्यफल श्राप देष ही रहै है--घरोमेपानीहैप्रौर 
सडवं पर एुहारे ट! 
साधो, वे सज्जन ब्रोधसरे वोल-सब हरामखोरी चत रहीहै। 
साल भर समय समय पर इन नातो की सफाई होनी चाहिए । इह 
चौडा प्रौर गहरा करते जाना चाहिए! मुषत्ले कौ नालिया का वहाव 
नाले तक साफ रसना चादिए । तय ये नाले वरसरातं सभात सक्ते है। 
साधो, तभी एक बुजुग स्थिति का भ्रघ्ययन मरवे प्राय। उदान 
समभाया--देखिए, नाला बे भिनारापरर वेशषरम'केश्राठश्राठ फीट 
ऊचे पौपे खडेह। इहाने धनीभाडीवास्प ज्ञे लियादहि) वेररम' 
पै पौधे पसे ही इकटठे पैदा होत हं । इनका ठठल पाला हीना दै श्रीर 
विस क्समे साप रहतादै। बलरम। को भावियाने मिट्टी रोव 
रखी है, रोधे भी सथन । प्रव वताच्ण पानी नालम जायेतोष्त 
जाय? सारापानीये वेरम' रोक्सेतेदै। 
साधौ, मू सममा गयात्रि हमारी मुमोवतषाकारणय 
श्ेशरम' है। येक्हौभीवषेदाहो जात दहं भौर इने भीतर सापरहनै 
टै। मगर वेगरमः सिफ शस नात्ेबे विनारे धोडेदहीर्दै। यसरम' 
हानौ है! मध्यप्रदेरामदै ताक्या विदारम नही दै? दिल्लीम 
नही दहै? क्सिक्षेयम वद्यरम कोकनाररेनही ह? राजनीति सं सकर, 
धम, व्यापार, प्रदासिन, विकास योगनारए्‌, रिक्षा सव जगह बेशरम" 


बहत क्वीर / १५३ 


छाप ई । प्रित मारतीवसे तैकर स्थानीय वेशरम' तक ह । एनफै 
भीतदसाप रहते हतो लोग इहं खखाडने मभौ उरते हैँ । सचमूच 
हमारी सारी दुगि का कारण ये शरम के पौषे है, जो तीस पतीस 
सालोमेश्रयभाडदहोगयेह्‌। 


३१ जुलाई, १६५८४ 


१४४ / कहत कनीर 


प्रव श्रोलपिक फा विलाप 


साधो, किसी किसी जाति का यह परपरागत स्वभाव यन जानाहैकरि 
उत समय समय पर रोने श्रौर किवायतकरनेके लिए कोई घटना 
चादिए।योतोदेशमकुद्धन कु हौता ही रहता दै--्जसे साप्रदायिक 
दगा 1 सालमकमसे-क्मदो बारदगा कराने वानि दस जाति को 
सनै भौर धिकायत करने का मौका देते ह! दसस जानीय मनषिन 
होकर स्वस्य रहता दै । एक-दो महीन धर्मो को एक्ता का प्रचार होता 
दै, हिद मुस्तिम-सिख ईशाई, सव भाई भाईदो जाति दहै श्रौर प्रगते दें 
को राह देखते है 1 

साधा, इस वक्त रोने भौर शिकायत क्रनका मौका श्रीलपिकने 
दिया} हाय हाय मचीहै कि सत्तर करांडमा देश भ्रौर एक टीकरेका 
मडिल भी नही लाये हमारे षिलाडी । हेम उदृयोघन देने याते हमारे 
युवकौ को वीरो को सतान' कहते हैँ । मगरसररेवीरतो धूससाने 
श्रौर काता पैसा कमानेम लगे है। नकी जातिग्रत सत्तान भसीह 
रही दै यह्‌ किसी भी कालेज भौर विदवविद्यालय मे देखी जां सवती 
है! भ्रव तालेन के मैदान भी नही रहे। युवकामे जौ खासवीरदहै,वे 
हीकी स्थिक लेकर खेलने लति नदी दिखते । वेजेवमे चाकू रखकर 
श्षाम को मुफ्त क्षराव ओर मुरगे की तलाश म निकल पडते हं ! स्कूला, 


काचेजोसे ही विवाडीैदा हीततेहै। भ्रव बहास उटार्हगीरषैदा 
होते दै । 


महत केवीर / १५१ 


सायो रोनाहंताराग्रा) मररोनेवा कारण मू काई नही 
लगता । बद्‌ लडकी पा० टी० ऊथा एक सकंड के सीव हिस्से पन्द 
साप्नायीहै। हम कल्पना नहीहै वि एक सेकंड का सौवा हिस्मा 
कितना टौता है । एव सिवांड तो एक घेकंड वै हनारवे भाग घदूटा 
है । मगर कदताह रि मह यणना तुमह विसने सिलाई ? हम चाहे 
कभी एक पदक भीन जीत, मगरजा गणना तुम वरतेहो, वहकर 
नही सक्ठंये श्रगर भारत के प्राचीन मनीपियाने शय श्नीर दशमलव 
काश्राविष्क्ारन किया होता। तुम समय क्या पतते ञ्नगर हमारे 
मनीपिया ने "काल" चितन करके तुम्हे समय न समाया होता ? विश्व 
हिद परिपद, राष्ट्रीय स्वयप्ेवके सघ वर्ैरहु चिल्लाते क्यो नहीकि 
मामा, हमारी उपा हारी, मगर जिस गणना से वह हारी, वह हमारी 
हीदीहर्दहै) क्मसेक्मयहभरोयतो हमदौ बाहे मैडित तुम सव 
से जाप्रो। 

साधो, भ्यास नही था, ठीक दनिग नही धी, ताकतवर भोजन नही 
थो ठीक चुनावनहीधा हारनाततोथाही। मगर हारनेस्ेभीजौ 
खराब वात हई बह्‌ यह कि हमारे खिलाडी दे्रा भनुभव क्रते रहै करि 
वे दुदमनः वे बीचभ्रागयेह्‌। हमारे विलाडियो मरा प्रपमान हप्र, 
उन पर दमत हए, हमारा रपट्रीय कडा परो ततत बुचला गया । देता 
क्षिफ भारतीयो के साथ हृप्रा। वहा खालिस्तानियो, पािस्तानिया 
श्रीर्‌ प्रभेरिकीं उचवक। ने यह्‌ किया । ्रमेरिका हमार टीम का सुरक्षा 
नही द सका 1 शायद, सुरक्षा देना जरूरी भी नही समकरा। या नायद 
जान ब्ुभक्रटेमारा भरपमान किया गया 1 श्रमसिकी धासन मास्त की 
नीतिया सं इतना परान दै कि उस मारतीय टौमका प्रानादही बुरा 
लगा होमा । 

साधां महअ्भाधी दुनियाक्ाम्मालपिकया। स्सन प्रमया 
कहाया कि वह्‌ तम मिल हागा, जव श्रमेरिका भरो्तपिक के नियमा 
भौर “तो वा पालन धरेगा। इनम प्रमुख दात वे भ्रनुसार भ्रमसि 
योसूपीटीम फो सुरक्षा का प्राद्वासन न्ना था। प्रमस्कि न 
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श्रार्वासन मही दिया ¡ वह्‌ शायद दे भी नही सवेता । जहा राष्ट्रपति 
रीगन > पेते कठघरे से उदघाटन वियाजौ श्वुलेट प्रूफ था, वहा 
वाद्रके लोमा की पास्त करसूसियोकी रक्षा बैवहाती । प्रवारसे 
रू्षिया ये चिताफ दतना जहुर भरा गथाहैकिउनपर हमताभीहौ 
सकता धा । नतीजा यट हमरा कि न्स श्रीर द्रे समाजवादी देललोने 
श्नोरपिक म भाग नही लिया । तव श्रमेदिका ने कौस्टारिवा जये खोटे 
छोट नेशो कौ मनायाविः तुम ता भ्राश्री । 

मगर साधो, रुसी वायकाट से श्रमेरिका कौ वहन फायदा हूप्रा। 
क्रोलपिक मे सवरस ज्यादा गोह्ड मेडिल स्सको मिलतेये श्रौर उसवे 
बाद पूर्वी जमनी को । श्रमेरिवा का नवर तीसरा श्रातताथा। दत वार 
सवे ्रधिक गोल्ड ते गया ग्रभेरिका--श्रस्सी से उपर। श्रगर न्स 
ओर पूर्वी जमनी श्रा जात तो वही पदरह वीस गोत्ड भितते। वैनही 
श्रये सोदरं लगगया) एक पाने ठेते पर रेडियो परं श्रोलपिष 
समाचारभ्रा रहेये। ्राठन्सतोगं खडे सुन रहैये। वारवार 
सुनायी पडता कि भ्रमेरिका वे" इतने गौल्ड मडल हो गये । प्रान वाले 
ने समाक किया-ले जा पटं सारे गोल्ड ) तेसा चाचानहीश्रायादै 
न । 

साधो, श्रगतरा ग्रोतपिक दक्षिण कोरदियाम होगा! दक्षिण कौरिया 
श्रमेरिका षा चमचा है । तो श्रागामी भोलपिक मं श्रमेरिका को दक्षिण 
कोरियाई सरकारसे कहना चाहिए कि बरु ठेसा करौ जिसतेन्सश्रौर 
पूर्वी जमनी नही भ्राये । तत्र धरधिकाश गोन्डमैले जा सकूगा। 

साघौ मगर भारत को भी सोचना चाहिए कि उम भ्रषनी वेदग्जषी 
क्राम कहाक्टाजाना दहै! एक लिस्ट वनं जाय विदेश विभागभे उन 
देशा की जहा वशज्जती कराना राष्टीय गौरव वे लिए जरूरी है । एव 


वातत सीधीहै -ग्रमेरिकाप्रौर उक चमचा दनाम रभ्रागतो 
वेद्ग्जती हौमी 1 
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हनुमान फिर युद्ध-ेन मे 


साधो, जो विदूषकः सनक, वदर हनुमान, पगला कहलाता है वही 
राजनारापण फिर विरोधियोकी एकता करवा रहु7 है। उसमे प्रहुते 
भी एकता करायी थी, प्रीर फिर तोडी भी थी 1 श्रव फिर वही एकता 
करायेगा श्रौर फिर वटी तोडेगा । श्रभी एकते कै देवता फिल्मौ भगवान 
रामाराथये। वे रेकमी गेस्प्रा स-यापरी वेश धारणं कर, श्रद्धनारीकश्वर 
वने भारत की राजधानिया जति घे ववे भराघ्रदेदा हाउसमे परत 
थे, हाथ जोड मृस्कुराने हए हठी चरणमिह भ्रौर प्रटलविहारी वे द्वार 
प्रर पहूच जति, तोवेभीभ्रा जति । भ्रटलब्रिहारी वीच वीचमे एवान 
करते कि श्रगला प्रधानमत्री दक्षिण भारत का होगा, तौ भगवान राम 
समभने क्रि वह्‌र्मै ही हू । ऽर चरणिहं गुरति--्रच्छा श्रटलविहारी, 
दुक देखूगा । 

साधो दस वक्त जवव राजधानीम महीने भर नदीये, त्तव 
भास्कर रावनेश्रषनी सेनासे राजमटलयपेर लिया। राम लौटेतो 
उनसे कहा गया नि प्राप सहासन सं उतार दियं गये । यह्‌ कहा राज्य 
पालने! श्रगरय रामारावहँ तोवह्‌ भी रामलाल दहै। रामलात 
दुनिया म राजनीत्तिकाेल देले हुएदै। राभारावपषदेंपरषेलप्री 
राजनीति किये हृए ह । भाग्य की वान है-भिल्न बुदी गापिक्रा वही 
शर्जुन वही बाण 1 भर्जन ग्नौर उनफं वाण वैकारदहौ मय । साधौ 
-रामाराव वेः भक्त पुलिस गौली से मररहे ह! लोक्तत्रकी हत्याका 
नारागायाजा रहा है। भगवान को पुन गही पर विनेकीमाय 
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कीजार्दी है । साधो, लौक्तद्वकी ट्या वौ बात चरणिहिक्र रहे 
कि लिसी दूसरे देश मे दसा होता तो खून षौ नदिया बहु जाती । 
हम कायर दहै । तौ घून कौ नदिया तो नही बह रही है पर उवरे जरूर 
भर गये है 1 ममर, लोकतत्र ? जहा यह कतिक मानल्तिषा मयादहै करि 
दल बदलो, विधायक खरीदो, बहुमत बनाभ्रो भौर राज करो, वहा 
पार्टी भ्राधारिति ईमानदार की लोकतातिक पद्धति का सपना देखा जा 
रहा दै । फाग्रेष के दल-गदलू तेलगृदेशममे गये तो भगवान रामका 
राज्याभिषेक श्रा 1 वही दलवदलू राम कफो छोड रहे दै, तो उनका 
हासन जायेगा ही । रामराज दलवदत्त वेर्दमानो श्रौर सरीदे गये 
विधायको की दम पर कंसे चलता है, इस पर कोई प्रकाश न वात्मीकि 
मै डाला, न तुलसीदास ने। साधो, रज्यपालकी कायवाही जरूर 
विवादास्पद दै । विधानसभा समे नही, धपनी कोटीमे सरकार गिराना 
गलतं है । भगर विरोघ पक्ष का भ्रनजने दही रामलालने वहत भला 
क्रिया॥वे रामाराव की शददत्त पर एक हो गये । श्राज म इव्फीस 
तारोख को तुमसे यह्‌ वातत बद्‌ रहा हु । इसके छपते छपते क्या हो, फ्‌ 
नही सकेता । 
साधो, वात मैने शुल्क धौ परमवीर राजनारायणस्ते\ मगर 
भेगवान रामारावनं मे सीच लिया । र्म उहे प्रणाम करके हनुमान 
भीपतेवाम लौटता हू । साधो, जहा वफादारी, ईमानदारी, सिद्धात्‌ 
भ्रश्लील न्द हो गये हा वहा गुलाव्रभ्रौर्गेदा की एषतामे सास 
प्रडचन नही है, प्रगर सच्चे घाधकदह्‌ातौ। देते साधके राजनारायणु 
है । विपक्षी एकता, रषट्रीय विकल्प, तानाह से सप देशकौ रक्षा 
से विपक्षी एक्ता षौ बातत शुरू होती है भौर चुनाव प्राते प्राते 
भतग भलग प्रपने लिए एक पक्की सीट" पर भा जातीदै। फकीर 
षठता है--बस, पाच वैसे का संवाल है मालिक पररवरदिगारभे नाभ 
पर । यहा यह होता है-मस, एक सीट का सवात है, भारत भाग्य- 
विषा, सोक्तश्र कौ रसा कै नाम पर} यह्‌ “माप्य विधाता बदलता 
रहता है । कल जौ घोर पतित था, भाज वह्‌ भाग्य विषाता ले रक्ता 
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है 1 श्रौरश्रगर वहमीद्टनदेता, कठ फिरपतिनहो स्क्ताहै। एव 
सीट वा सवातत गरीव परपर + स्क्तएरसीटका 

माधा, सपमे परते पटतपरिहारी वाजपेयी ने चौधरी चरणनिह्‌ वौ 
पटाया । उनरभारनमे ही रष्टय स्वयंसेवक सच यी "खाए है 
प्रौर उनरभारतमटही जाटरह। जैसे स्वयसवक की एके निष्ठा प्रपते 
एकमेव नतावे प्रति दै चहिवहवृद्यमभी वरे, ्वेही जाट कौ एकमव 
श्रधनिप्ठा चर्रसिह महै चहेवेवोदमी पाटी वने क्दीमी चत 
जाये । दो फास्ट ताक्ताक्री एवता राष्टीय सौक्तात्रिक मोचा 

हा गया 1 मगर चौवरी सटूटे पटन गय क्याति श्रटतिहासी उदं 

चवकर दने लगे । यह्‌ मोर्चा श्रमी भी भ्रषनेक्रौ राष्टरीय विका कहता 
है । पर सवाल है-राष्टरीय विकल्पं चरण्षिह या भ्रटर्ज्हिायै? 

साधो, दूसरा रष्टरीम विकल्प चद्रदोसरवे श्रपात् वनने लगा 
या। छन पाटिया श्रौर नताभ्राने क्हामि भारतीय जनता र्मी 
साप्रदायिक दल टै। हम उरस समभौता नौ बरे । चदनेसर नै 
क्यादरुमारीसे दिली त्क पदयाद्ाकी। इस पदन्यावरावे परताप 
वे दरुमरे जयप्रवाण नारायण वनने वालेये। परवे टिल्ती ही गलत 
वक्तं पर श्राये--उम वक्त जव कपिलदेवनं दर्ग्लंड म प्रतिष्ठाका 
परेल कप जीता, तो रली ही भ्रावी रह्‌ गयी । 

साधो, इसके यान समाजवाियो, सुत्रह्मण्यम स्वामी, सत्य दना राया 
प्राति नेचद्रहेवरके हायपाव कान, नाक वापी काटकर उनकी 
सादज छाटी कर दी । तव भगदड मचौ! जौ लोक्ल्लसे श्राये थे उनम 
संवाषफी वाहर निकल श्रौर रली कर डानी। इम रली को चरणमिह 
नश्रालीवि निया ! विसोध पक्षको एकता के लिए शरद पवार, वह्‌ 
गृणा, चद्रेजीत याव वमैरहमी कोशिश वर रहुये। मगर ्षवालत 
या--एकता का नेतत्व कौन वरे? इसी समय प्राप गये हनुमान जिमि 
कर्णा मह वीर रस । उसने समभाया- वहा चक्करमे पड़े हो समाज 
चाट, लोक्तत्र, षम निरपेभता सिद्धात वगरह्‌ बे चक्क्र मे । गदं सव 
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माया है1 सत्य दै--सीट ! सुरक्षित सीट! श्छ देश मे पिष एव 
राजनेता है, जिसे उत्तर मारत मे मृत्यु तक वोट पक्षे ह-जाट भौर 
यादव वोट 1 वह्‌ नेता है--चरर्णाह्‌ 1 तो राष्ट्रीय विवत्प तो पहतेरे 
तय है । "चलो रामलीला भदान 

साधो, हनुमन ने रषौ कर सी भौर वरणहिहने भरदीर्वाददे 
दिया । दसी यक्त ट्नुमान ने सगवान राम का पर्नाटष मे यनवात्त करा 
दिया 1 पह विसेधौ एकता वे लिए वरदानं है । सव निल जापो, पौर 
सो इदिरा कौ तानाशाही से ! जव वह्‌ रमण निकाल स्फी तौ 
हम तो नौकर चाकर ह । उपद्रव भौर हिसा फा नेतत्य फसे चरणसिह्‌ 
हैदरावादे पहुच गये भ्रौर २५ प्रगस्त को भारतव्यापौ उपद्रव तय षर 
दिये १ भारतीयं जनता पाटी का प्रद्तोटार्हृभाजा रहा) एष 
सौट का सवाल दै बाबा, खुदा निए! 


२६ प्रस्त, षसथ 


कुत कवर ¢ १६६ 


लोकतंत्र की नगर वधुएं 


साधो, श्रमी एकप चिता मत करो कि भाघ मे क्या होगा, या कर्नेवकि 
मेक्यादातगलर्हीहै। भधभीतो लोक्तव कै स्वस्थ विक्ासवौ 
देसी । दम कदा से कहा जा पटे । १९५२ मे पहला भ्राम पनाय हषा 
था 1 उसके वाद केकारी साल वक विधायको के दते बदल श्रौर 
खरीदी कमी वात सुनी मी नही गयी 3 मगर भ्राज रामायवे कहते हक 
मेरे विधायक पज्चीप्र वामे रीदे गार्ह! लटीदेजाण्टेहैका 
मतलयहैक्रिे विक रहे है । जितने पवित्र खरीदने वाता है उसमेकम 
एवित दिकमैगाला बही है । यह खरीद विक्री श्राम चीज जँी गही है) 
श्राचू विकता है तो उसके दाम भाप को नही, दुकानदार को भिसते है) 
मगर कोकते कै बाजारमे दाम भ्रप्वनेही भित्ते है! विषायक 
चिक्ताहैतौ दाम उसी वै हाय मे जातेरहै! साधो, इते प्रच्छा धधा 
कोड श्रौर नही है! दुम विवानसमा दे सदस्य किसी परारीतेटौ जाग्रो। 
सवे विराथी गट उस पार्टी कौ सरकार को भिराने छी मोजदा वना, 
तम विधायक खरोद जामेभे। वुमे पाघ-दस्ष ता लो शोर दत बद्र दो) 
धधा यही खत्म ही हाता) विधायक कोई प्राद्र नहह कि एकवार 
विकाग्नौर उसी सन्य बनाकरलखाप्री ययी। विधायक की ्रन्नी 
नही मनेती । बह ग्रान का श्रासू ही रहता है । दुबारा जय फिर सरकार 
पतटाने की तयारी हो, तो फिर पाच-न्स लाख लेकर श्रषनी पुरानी 
पार्डा मे लोट भाथे । यह श्रपने ख वेचने का धधा कभी बद मही होता । 
जनजनने सोवत्तप्र वा वाजार फलत्ता जाता दै उपभोक्ता वस्तु कौ 
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फीमत वढती जाती है । कलि धन के कारण मुद्रा स्फीति वदती है श्रौर 
विघार्यक के दाम्‌ वदते जतै र! 

साधो, दन-वदत शुरू फरने वाते महाशय चौधरी चरणसिंह 
है, जिहोने १९६७ मे उत्तर प्रदेशमे दल-वदलल कराके काग्रेस 
सरकार बनायी थी। एसी सरकार फिर मध्य प्रदेशमे वनौ जहा 
विजयरजे ्िधियाने दत गदल कराया । पर तव विघायका की कीमत 
प्नौर खरीदी की थात नही सुनी गयौ! हो सक्ता है, चुपचाप पर्दते 
पीठे कु दिया गया हो । पर पह जनता वैः सामने नही भ्राया या। 
तव श्रौर उषे कुद वप वाद तक यदवधाधा भीतौ खानगी धा! 
ऊपर से इज्जत वनाये रखकर कठं स्मिया गुप्ते च्पस्े प्रपना शरीर 
कच चूते हुए ग्राहक को वेचनी है । वह सावजनिक नही टोती । मगर 
धीरे धीरे राजमीत्तिक ईमान एसा बदा, शम इस तेजी से मायव हई 
कि वस्‌ लोक्तन की रूप जीवाए श्रय बाकायदा कोड पर प्रहुच गयी 
है । वारजे पर सडी होकर ग्राहक बुलाती है, श्रौर जव वह कोठे पर 
पहुचता है तो उसे श्रषना रेट बता देती ह विना भिमक के । दल-वदल 
कै पुय पुरुप हरियासा के सया साल ए । जि होति एजनीति मे 
श्रायाराम-गयाराम का सिद्धात्‌ जोडा । श्रौर विधायव वया दै इसकी 
घोपणा भजनलाल ने कणी । उसने थोक विधायक खरीद लिये । मगर 
प्राघ्रने हरियाणा को पीट दिया । वहा रेट पच्चौस तात तक पटच 
ग्या! एक मामलेमे दमश्रीर श्रागे व्ेहै। श्रषनेया सरीदे हुए 
विधापक भ्रभी तक उसी राज्य मे रहते ये प्रर विधानसभा भ्रधिवेशन 
की राहु देखते थे । मध्य प्रदेशमे १६६७ मे सविदके नेता भो्रिद- 
नारायणा सिह को डर था कि रात को उनके जीते हए विधायर मुख्य 
भ्रीद्वाराफिरस्षे जीत लिये जायेगे। तव उन सरि विधायकोको 
विधानसभः श्रष्यक्ष ने श्रपने बगलेश्रोर श्रहाति मे रातभर ठहराया 


प्रीर पहरा लगा दिया । सुबह ये सीपे विधानसभा गये श्रौर काग्रेस 
सरकारको भिरा दिया। 
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मगर साधो, सामाराव ने श्रपने विधायको कौ राष्टि के सामने 
परेड फरवाके छदे हैदराबाद नदी जाने दिया । डर या वे वहा लिये 
जा्येगे या खरीद लिये जाये । उदे बिराये के विमाने वेगसोर भे 
दिया जहा वे रामङृष्ण हेगडे फी सुरक्ा म रटे । मगर हेगडे की 
सरकारभिर गथ? वे विषायक जग्लमे इद्ग्नोकै गीचहा 
जाकेये । मेरा निवेदन है रामारावस्िकरिवे भ्रपने विधायको कौ भ्रभी 
दुसरे देया मे रसे । जनरल भिया उल हव ते वात करके उ हं मितिररी 
कै परे मे लाहौर मे रखा जामे भ्रौरं ठेन यक्त पर सीये हैवरावादने 
श्राया जाये । पाटी निष्ठा, ईमान भ्रौर सिद्धात का जव यह हील हा 
गया है तव इसमे सिवा कोद रास्ता मही है । पाकिस्तानिमों मे इससे 
लोकतत्र की वष्टाली कै लिए उत्साहमी पैदा होगा। सापो, तुरम 
परु्ोगे--गु, क्या भास्कर राव भ श्रषने विधायको के बारे म तिता 
नही गौ ? उदे धिता इसलिए नही होगी कि एक चीन वो ग्राहको 
कौ एक साथ नही विकती । दूसरे तेलयूदेशम' के एक तिहाई से, भधिक 
मिधायक काप्र्से निकले हृएये। मास्कर राव को क्रेतकां 
समथनहै। तोये विधायक श्रे भिदे हए भाकयो की भजामो 
हणे। 
सायो, श्रव करना यह्‌ चादिद । रोज विषान समा क बाहर एक 
मोड प्र श्राभ वा वाजारभाव विखा रहे) साथी उन 
की सूची चिपक द्द मो विके को तैयार है! इत लरीददाः को 
भी सुगीता दोगा शरोर माल यो भी 1 तुम पूयोगे--गु, यहा तक म 
पष्टूव ममे गये? साधो, वातत यहद कि १६५४७ तक तो ला शरीर 
घलिदाभ ही राजनीति रही 1 १६४७ से प्राप्ति की राजनीति, काम की 
राजनीति भ्रा मी । जंे-जसे हम श्रगे बद राजनीतिमे ते नीति" 
गायब गवौ भौर “राज व्यवक्षाय' हो गया। भरव व्यवसाय मेँ 
हिदधात, भाददा वभैरद्‌ को नष्ट कर देना पड्ताहै। तोवेनष्ट हे 
धै । सबसे ददनाम उदाहरण लहिया के चेते समाजवादियो ता दै 
जवो स्ौहियाये तवये कफ सपेटे तुरत ब्रातिमे किए उत्ते 
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ये, उग्र ये, लडादरु ये, सिद्धातो पर भ्रटल रहमे क्री वात्र कसेये) 
मग्र भाज ईस देश मे समाजवादी पार्टी हही नही । प्रौर महान्‌ उग्र 
श्रातिकारी जाज कर्नाडिस, राजनाशयण, कपूरी ठउकुर भादि कभी 
चरणसिह के प्रागे हाथ जोड खंडे रहते है, कभी मोरारजी के सामने एक 
सीट दी भीख मागने के लिए । प्रात्तिकारी, समाजवादी, समान विरोषी 
भ्रौर शति से चिढनेवालोसे एव सीट श्रीरसतारे कभकी भीख 
मागते है । भ्राज सिद्धातहीनता की राजनीति चल रदहीहै। सीट 
चाहिए । सत्ता चाहिए । इसलिए हमारे भाग्पविधाता कमी इसके श्य 
विकते है, कभी उकषके हाय । न श्रपमै पर विश्वास रह्‌, नदूरं पर 1 

साधो, तुम पुद्ोगे--विधायक सरीदनेके लिए इतना दान कौन 
महान त्यागी देते है । श्रे, यहु सव गप्तधनका सौदाहै। इसधन 
की भमिगत नदिया दे मरे बह रही है श्रौर वुम्दे दिखती ही ह । दस 
विधायक खरीदने के लिए जौ ढाई कराड रुपया देगे, वै वेया लोकतत्र 
करैतिए्‌ त्यागकर रेह? यह षयेक्ी लागतदै। पूजी निवेक्षदहै। 
प्रनवैस्टमेट हीना है यह । सतता मिलने पर मुनाफ़े समेत ढार्द करीडके 
पच्चीस करोड कमाये जते है । ठुमने करोड रुपये दैवे ? तास, 
भी नही देवे । तुम क्स धये को स्ममः नहो सकने । जहा कुच हजार 
मै बहादुर फौजी भक्सर सी भाई ए के हाय विक जत्तेदैवहा 
उनके मालिक राजनीतिक पुष्पो फा रेट लो दोणा ही । 


२ ्तितबर, १६०४ 
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कूलयति श्रौर पुलिस 


साधो, रलिस कौ खुश हना चाहिए मि एक जगह तौ है जहा उसका 
स्वागत करने को न्नोग लालायित हं । पुलिस की कोई प्रगवानी नही 
करता । दुनिया के किसी देश मे पुलिस के ददान इतने भ्नप्रिय नही 
जितने भारत मे ¡ भे लोकतात्रिक स्वाधीन देगो की बात कर रहाहू। 
इन देशो मे सिफ ्रपराधी पृलिससे ठरते! श्रामश्रादमी नहौ। 
भारतम श्रपराधी पुलिस से दोस्ती रखते है श्रौर भ्राम श्रादमी उससे 
ङरते है । मेरे एकं कलेक्टर मित्रने जोहालदही लदनम थे यताया 
कि वहा हुडताली कोयला मजदररो प्रर पुलिस म॑ दोस्ता की तरह 
सघप हो रहा धा । स्फ "वेटन' पुलिस बे पास्ये भ्रौर मजद्ररभी 
हमला नही कर रहे थे । एक भौर सज्जन ने बताया जो दग्लंड म॒ पठे 
है । कहने लगे-म रात की जरादेरसे धूमकरलौटरहाधा। एवा 
एक मेरे प्त पुलिस की पेटी कार एकी शरोर एक पृलित्तपन ने नप्नता 
से कहा--भापकोदेरहो गयीदै। क्याश्राप रास्ता भूल गयं ?्मेनि 
कहा मै रास्ता नही भ्रूला। उ हनि मेरा नाम पता वित लिया भ्रीर 
हौस्टल के वाडन से पोन पर पूदधकर जाच की । हमारे पहा की पुलिस 
उद्र भरादमी करो प्ले ता याली देती, यायद घाटा मारती भ्रौरगाढी 
म विटाकर्‌ याने ले जाती 1 जव पुलिख भले श्रादमी से यह सवक 
करती दै, उसी वक्त पुलिस बे मित्र भ्रपराधी भ्रपना षधाकररदे होते 
दै । मजद्रो का जुदुख निक्ते तो सादी, वदूक चलती है! 

सापो, अगरेनो ने श्रयनी पुलिस शनो एव- तरह का बनाया भ्रीर 
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अपने साप्नाज्य को पूति कौ दूतरी तरह का । दर्ग्ड पौ पुलिसवय 
म्न नागरिक री सेवर, प्राम भ्रादमोषौ मित्र यनामा । साम्राज्य 
पृलललिस वा गवार भ्रसम्य, द्रमार, भत्याचारो मौर भ्राम श्रादमीषा 
दुर्मनः वनायग । प्रगरेज चले गये, मगर नीकरदाही श्रौर पृ्तिस की यदी 
साग्राज्यवानी परपरा चत रही है £ -यायमू्ति श्रानद नारायख॒ गुत्ला 
कीतोरिप्पणीहै कि इस देश मे पतिर सथसे सुसमद्ति श्रपराधी 
गिसहं है 1 साधो, उत्तर प्रदेदामं जव विसी जगह दगे होते दह, तौ दोनो 
सप्रदायोके भोग अते प्रधिङारियोसं प्रायना क्रते ईँ दिभ्राप 
भ्राविदाल भ्राम्ड कास्टेवुतयी हटा लीजिए । साधा, मदिरमे पुत्िसवे 
जामैसे वह्‌ भ्रषविव्हो जातादहै। किसी शरीफ भ्रादमीका मित्र 
पूलिस इस्पेक्टर वर्दी मे उतपि मितने श्रा जाय, तौ वाद मे उसे मुहल्ते 
वालो का समभ्ना पडतादहै कि कोई एसी-व॑सी घात नही थी! 
धत्पेक्टरयो ही प्रायेये। 

साधो, यह्‌ पुलिस जिसे कई ध्रपने यहा नदी देखना चाहता, जिससे 
सव दरुर रहते है उसे बरमातं टै उस पुलिस ने वह्‌ सुशलवर प्रपवारो 
मपढली हीगी जिसकी म तुमसे वात कर राहू । हुभ्रा यह कि दिल्ली 
मे विदवविचालयों के कुलपत्तिया की एक वैठक हुई 1 वृष का द्योयर 
वाकी पारे वलपतियौ न॑ कहा नि विश्ववियालय मे पुलिस को दुमारे 
विना युलये ही श्राना चाहिए । बहा नाति व्यवस्था की जिम्मेदारी भी 
पृल्लिसिकीहीदै। उति हमारे बिना वलये भ्रा जाना बाहिषए । 

साधो, जव यह्‌ समाचार हम भ्रलवार म पढ रहे ये, मेरे पास तीन 
सज्जन वेढे थे । एवं स्वाधीनता सम्राम म भेल गये हए सज्जन ये । 
दूसरे इजीनियर ये! एक पत्रकार थे। स्वाधीनता सग्राम सैनिक 
ने कहा--जमाना नितिना गिर चुका! विद्याके मदिरमे पृलिप्को 
निमत्रण दिया जा रहा ह ! एक वह्‌ वक्त धा । हेम कालेज मै ¶दते भे । 
परिपतन श्रगरेज था! हम कोंलेजमे नारे लगति--भारत माताकी 
जय । श्रगरेनो निकल जाम 1 वेदे मातरम्‌ 1 हम का्रसीये ही ) भ्रगप्रेजी 
क्लेवटर को मादूम हमरा, तो उसने प्रिसिपल को फोन व्यि किष्न 
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लडको को पकडने फे चिएु पुलिस भेज रहा हू । व्रिसिपत ने जवां 
दिया--म भपने कतिज मे पृलिस नही युसने दुमा। भेरे छाधोको 
श्रपने सामने गिरफ्तार नही होने दगा । एक वे प्रिसिषल तेये प्रीर 
भरवये कुलपतिः जौ पुलिस्को स्थायी निमव्रण देते है) कसा 
जमाना म्रा गया। 

साधो, मैने उनसे कहा-- जमाना सभी के लिएभ्रायया है रेता। 
म एक कोलिज की प्रनघ समिति का सदस्यथा। कलिजदै प्रिसिपल 
की शिकाय्ते थीं । जाच करने षर मालूमहूप्रा कि हरिन छतरिकी 
छात्रवृत्तिके जो चेक भाते है प्रि्िपल श्रौर वहे वद्र भुना तेतेहै। 
कोंलेज के कई सामान जंसे--टेप-रिवांडर, प्रोजेक्टर, वगैरह प्रिसिपल 
फैषरमेये। ये चीजे पकड़ी गीतो छात्रो मे बात फौली। भ्रव 
बताइए, सा प्रिसिपल पुलिस के विना केसे कतिज चलाये ? साषो, 
दूसरे सज्जन ने कहा--जव मै बनारस विर्वविचालय मे पदता था, 
भ्राचाय नरेद्रदेव फुलपति ये--पाच फटे दुबे भ्रादमी, सादे षडे, 
सरल स्वभाव । मगर जव भावाय नी भ्रपने भांफित ते बाहर निक्रतते 
श्रौर राड" तेते तो सनाटा छा जाता । नडे-ते-बडे गुडे" धात्र इधर 
उधरहो जातेये किकी भ्राचाय जी की नेजरने पड जाय। 
ध्राचाय णी जव तक रे, पुलिस नही भ्रायी । मगर भव कुलपति खुद 
भ्रगुरक्षित महसुस करते है । 

साधो, मैने कहा--भावाय नरेद्र देव महापदित ये । उनकी बौदि- 
कता, चरित्र भौर सदभावना फा इतना भ्रातक था, कि कोद नजर 
नही भिला सकता । तवर भष्यापक पदाति भी होय । भरव कुलपति शा 
पद सत्ता का इनाम दै भने सोगो कौ । न इनमे बुद्धि वस, न चपि 
अल । फिर प्रष्यापकः पदराते नहीं । बदनाम भ्रौर कमजोर एुलपति, न 
पढ़ाने वाते परध्यापव, न पदृने वाले छत्र । सव तथाकथित है--तयाकयित 
परलपति तथाकयित भरध्यापक तथाकथित दात्र { शिदित बेरोजगारी के 
फरण शिक्षा का विदव विद्यालय का भ्रवमूत्यन हो ही दुका है । 

साधो, कुलपति षा पद म्रद नान-गरसिमा का परदनहौी रहा । वह्‌ 
अद्ग्तनिक पद हो यया है । भ्राज का एलयति दिन भर पदाईकी यात 
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नदी सोचता बल्वि क्षति भ्रौर व्यवस्या कौ यातत सोचता है। मृहमे 
शराव मसरा नेता दुलपतिके मुह षर करल्ता कराह, तौ 
दुलपठि पूलिस को शामतरित न करे तो क्या क्रे ? ममे बत्य गया 
हैकि पुतिसके रिटायड इस्येक्टर जनरल सफल दुलपति द ।वे 
पिस्तौल हाय म लेकर छात्रनेताभा से वात करते है । 

साधो, मेरे प्रकार मिध ने कहा--देखिए्‌, जो पध्यापक पिय 
करै जानकारहै ध्यानसे पूरा पौरियिड पठाते हः जौ चरिम्रवान है 
उनका भादर रमी भी छात्र करते हैँ । गुडे, छात्र भी उनसर उरते है! 
लेकिन भ्रषिकाया प्रोफेसर लोग विषम के जाता नही हाते । वे बिर्कुल 
मही पठति । क्रलासमेही नही भाति! वे पढाभी नही सकते । वे 
विङ्वविद्यालय षौ टाग सीचू राजनीति मेले रहतैह! सौमेते 
पचानवे शडवे पठना चाहते दै । वे गरीव भोर मध्यमवर्गोयि परिवार के 
है । डिग्री लेकर वे जीविका कमाना चाहते ह । मगर ददे पढाया नही 
जाता 1 एक तौ प्रष्यापवं नहौ पढाते। दूसरे गुडे चात्र नेता क्लास 
नीं लेने देते । राज विश्वविद्यालय मे राज न कुलपति का रै, त दिध्ा- 
भेत्रीका, न स्यमनत्री कान प्रधानमत्रीका। राज है इन गृडे घात्र- 
नेतारो का जौ राजनीतिक दती द्वारा प्ते जतिर्द। इद्‌ सत्ताधारी 
श्रौर विरोधी पाटियो के नेता जबरदस्ती भरती करति है, इनकी रक्षा 
क्ते है भ्रोरभ्रपनी राजनीतिक चालवाजी कराते है। ये पेदोवर जाने 
हए प्रपराधियो स्ते भ्रधिक खतरनाक है) इद्‌ राजनीतिक सुरक्षा 
पराप्त है । पुत्तिस इदे नही छेडती, इसीलिए यै धात्र नेता श्र बद 
स्व सदे ई, ये जुदधूख लेकर पिस याने षर हेभला कर सकते है, 
ये करुलपति का धिराव करसवते दहै) ये टफिक वद करति दै, दुकान 
टे है \ इनसे रक्षा कै लिए वेचरि कुलपति विना श्ल पुलिस 
नाहे है । हर विश्वविद्यालय परिसर मे भ्रव एक याना बुल जाना 
चाहिए । विद्याके मदिरकी बात फालतू है । ज्ञान का नही, लाणए्ड 
श्राडर का मामलादहै। स्वण मदिरसे लेकर विदवेविद्यालय तक सव 
सा एड श्राडर के मामले हौ गये है । पतनशीलता सवभ्यापी दै । 
{८ प्ितवर, १६८४ 

कत कबीर ¢ १६६ ॥ 


जक का जिल को उपदेश 


साधौ, जव प्रादमी कामन गिरावट मदहोता है, उसकी ग्राशाए खत्म 
हो जासी है तव उखकी चेनना शे ज्ञाने श्रौर विवेक पुटकर वहने लगता 
है। मह हाल ्राजक्ल बाब्रु जगजौवनराम कादै। १९५६ मे जव 
पडत नेहरू ने कायकारी सरकार यनायी थी, उसमेवब्रुजीमव्रीये। 
तथ से लगातार १६७७ तक काग्रेस सरकार मे रहै । १६७७ म जव गा 
क्रियातो दइदिरा यानी हारी ्रथवा जीत भी गयी तो बहुत केव मत्री 
नही बनाये जयेगे, तो वाव जी की पवित्रश्रात्मा न नतिकताकी पुवार 
लगायी । श्रोपातकात लगाने का प्रस्ताव वान्रु जीने दही ससदम रखा 
धा। पर १६७७ के निराशाके क्षण मेदी वादु जीकी पवित्र 
भ्रात्माने गथा स्नानं करै प्रावाज दी-भ्पातकाल लगाना लोकतव्र 
की हत्या थी । तानाद्याही थी । भ्रौर बाद्रू जो खिसककर भाग्रेस छाड 
जतिाषाटींमे भ्रा गये। फिर १६५० तक जनता सरकारमे म्री रहै। 
वे प्रधानमघ्री नही हा सदे। यह्‌ क्सक रही । १६८०्से वियाव्ानमे 
है। लगातार इदिरा जी के पास सदेश भेजते रहे है पर वे नुलपे नदी 
मये) वेप्रकेली दभ भलिल भारतीय पार्टी काग्रेछ जि) चलाद्दैये। 
भव उनि दूसरी श्रौर विशाल पर्टीबनाली दै। इसमे बुद्ध नही 
सगता--वसत कुद षड छपाना प्ते ह भौर रमर स्टंप बनवाना पडता 


| 
साधो, बादरू जी हरिजनवे नाम से लगततारमध्ी ह। मौलाना 
भ्राजाद यारे के शिखरके नेता ये परर मुहम्मद भरतौ निनादं 
मूत्लिम ए-च्वाय पांफ दी चाप्र कटो ये। वाद्रू जी भी (हर्निन 
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1 


शषौ व्वाय' रहै हं 1 मगरवे बहुत योग्ये मगरी माने जति दह । उनके 
विराधी भी मानते है 1 साथ ही उनके दोस्त रौर विराध बुवुरी वाते 
मी मानते ह--जँमे यह कि दतती दौलत कहा तत श्रायी ? यायहवि 
कामदेव उन पर तीर चलाता रहा दै । पर बदरू जीग्रमरगुलवरैतौ 
उनमे काटे होगे ही। भ्रव बादर जी श्रस्ती से ऊपर होगे, पर जस्त सत 
नक्हादहै-तष्णातून गथीमेरे मनसे! जव तप्णा चर्णषिह्‌के 
मनसे नही गयी, तो वरु जके मनसे क्योजये? तेष्णा भरने 
बाद भी नही जाती। कहते है उसी की पूरतिके लिएफिरजम नेना 
पडता है! चरणर्बिह्‌, वद्र जी एमे जजर बृढे है, पर तप्णा जवान है। 
भ्रणरश्र्यीजाष्टीही प्रौर खवर श्रयिमि लोकसभा के वहुमतने 
द्मापको प्रधानम चुन लियाहै, तो भगवान से कहमे-प्रमु वदो 
द्विन की जिदगी बढा दे। शपथ लेकर मै ससद मे पथानमत्री की कृर्सी 
प्रर्येठलू! फिरजरा राजकीय सम्मान ते मरघट पुच जस्गा। 
चरणसिंह कौ तृष्णा वे साथ भ्राराहै। वाब्‌ जीकी तष्णावे साथ 
निरक्चाहै। इसीलिए ज्ञान भ्रौर विवेकं कौबातयावू जी करते है। 
चरणिह्‌ भहुकार से यात करे, दोना की हालत द्सकेरमदै 
भेरे भरत्ताह मुकेदो पल की जिदगीदेदे 
उदास मेरे जनजेसेजारहा रै कोई 
साधो, तुम कोगे--गु, यहा-वहा बहुत घुमा रटेह्ो। यदतो 
मताप्नोकिबाय्‌ जोने कौनसे नान की ्रमत्त वृदे बरस्नायी । वताता 
हे । बावू जगगौवनराम ते विरोधी दला, गुटो भौर सिपहसालारा घे 
कहा है--पहसे अभी इस बात पर विचार करके कु तय करली कि 
तुम भगर जीत गये भ्रौर बुम्हयरी सरकार वन गयीतो करोगे ष्या 
यानौ वाव जी सिदत भौर बायक्रम की वात उठारदैरहँ। एसीसे 
साफजाहिर होतादैि वावू जी निरादाहं। इस वक्त सिफ निराश 
श्रादमी जिद कुं नही होना है, सिद्धा भ्रौर कायक्तम षी बातकरते 
है। जिने भ्राद्याहै भौर जितिहोनादै, बह इन फाततु चीनोमेनही 
उस्ना \ वद्‌ कख होरे म लगा है ! फाल प्रब्टस्ला-कड होकर दौ 
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सास्वार शीनग्रर नाता है। रामाराव काद होता हैतो बास्वार 
हैदरायाद जाता है। कायक्रम ष्याहै? सय इत बोधिशमे हैक 
फारस भौर रामाराव के मामते कोलेकर ही शक्ताहयो जायश्रीर 
जनता हमे हमारे कारणा नही, फारूल भौर रामाराक के बलिदान फे 
नामसेवोटदेदे। 

साधो, वनषिश्वाने कहा है--जो कर सकता है, वह करता है) जो 
नही कर सवता, वह शिक्षा देताहै 1 जो कर सक्ते है वेकररहेहै। 
रोज मीटिगे करते है-- मोर्चा बनाने के लिए, विलय बै लिए, सीटो के 
तालमेल के लिए्‌। इमं चूहा, गाय, वैल मका प्यार, भेर--सवं एक 
से एक प्राणी हैँ भगवान के बनाये! साधो, सिद्धातहीनता भी एक 
सिद्धात है प्राचौन ऋषि, मुनि जीवन भर तपस्या करते थे, तन ठेसी 
शुद्ध-बुद्ध चेतना होती घी । कायक्रम करना हो तो उस्रकौ बात करे 
श्रभी एक ही सिद्धात है, एक ही कायक्रम है--इदिरा काग्रेस कौ सरका- 
कर सत्ता परक्ग्जा करो। फिर कायक्रम खोजने कही जाना नही है। 
१६७७ का वना-गनाया कायक्म है- मापे लो, पार्टी या मोर्चा 
तोडो प्रौर ढाई सानमे सब सडक परभ्राकर धूल फक प्रौर नारे 
लगाभ्रो--्दिरा गाधी तानाशाह है।' एक तो कायक्रम यह हही! 
फिर बु लोग रहै, जो यह मनते है-प्तरकारतो बनाप्नो । कायक्तम 
तो चाशिग्टनसे भरा जायेगा। 

साधो, चरणा फिसान-नेता हँ। कितने दाम की वातदहै किएक 
किसान नेता स्वामी सहजानद ये जिन्होने घोट किसानो फी लाई 
लडी- भ्रौर उनके याद ये बरणसिह किसान नेता कहलाते ई, चो घटे 
किसानो फो लतम करके उ हे बड़े ङिसानो के गुलाम बनाना चाहते ह। 
वे सहकारी खेती मे लिलाफ हैँ क्योकि उसमे छोटा दिसान भी जीवित 
रहता है। वते चरणर्िह ने किसानो के लिए बहुत क्या दै--उदे 
दष्ाने देते है पौर किान-रसी निकालते है । 

किसानाके लिए ही उह दल-बदल वरे किसी-न किसी पदर 
रहना टै । कोर भौर जचापदन भितेतो किसी मवरा्तयम चपराती 


१७२ /८ कह क्वीर 


भी घन सक्ते है) चपरासौ मी स्ररकार को दिम्छाहोतां दै;-इतना~ 
प्रविर्वासनीय प्रौर बेशाम मैत्ता दूसरा नही ॥ िदीतकीववरहतीर 
तोवेग्राम परचायत के सदस्य भो नहो न्‌ धा भरर तथपि 
बे सेल मरे जान मेकनरो है । जानमेकनरो नेश्रमी नीरं टेनिष 
षां दितताव जीता है। इधर देलो-चरणसिह के रामपुरी ल 
चक्कर लगारहेदै। भारतमे यही चिदतं की शनो किया 

साधो, बाबू जगजीवनराम को बात ठीके है । परेभववे-समथथे” 
तब यह्‌ बात ठीकनहीथी। वैभी १६०८० मे जनस की तरफ 
हिरिजने भ्रधानेमव्री बनने के लिएभाग रहे ये। सरकार वनने परक्या 
करेगे, यह श्रभी क्या सोचे । प्रभी तो दस प्रधानमध्री देगमे चक्कर 
लगा रहर! मगर चरणसिह ने श्रपने-्ापकने पते से प्रधानमधी 
मनालियादहै। जैकभ्रौरजिलमेसे जंक नीचै गिरकर उपदैधदैरदे 
दै भौर जिल पादयो फी कमार पर सड गिरने को है-जैक एड जिल 
वेट भफ दी हिल 1 


२५ पितबर, १९८४ 


१७३ ८ कहत कबीर 


फौजी ्रफसर श्रौर श्रमेरिकी प्रेम 


साधो, इस वीच वडी दिलचस्प बातें हो गयी हैँ } कुछ वातो पर रोना 
या हसना, यहु सममे नही भ्राता । भासिर श्रपनी ही वात दुहराना 
पडता है- साधो, देवो जग वौराना 1 प्रव देखो, साधो, सिख प्रषाने 
ग्रधिपों.ने रद्यपलर्पिह कौ जो सजादीदहै वह्‌ कसी है। सना है- 
गुदार मे, वतन श्रौर फा साफ़ करना । श्रव वताग्रा गुुद्रारे फा फक 
साफकरना सजाकंते हौ गयी । यहतोपुण्यहै 1 रपाल भा 
भेवाकापृण्य क्रनेकी सजादेदी गयी। मगर सजा प्रौरभी £, 
जिसे मँ हैरतमे भ्रा गया । उह जप साहब श्रौर "चौपाई साह्य वा 
पाठवरनेमीसजादी गयीदहै। “जप साहूवरे म भगवानेक जयवे 
पदै श्रौर "चौपाई साहव"मे ज्ञान भ्रौर भक्तिकौ चौपादइयाहै। 
यानी जपश्रौर मुक्ति सजा है-जाप्नो बुम्हे दस दिन भगवान वा 
भजन करने की सजादी जाती है । जाभ्रो, तुम्हे मयवान की शरारती 
क्रनेकीसजादीजातीदहै। ये फौोरईसजाएह? मगरक्याकरे- राघो 


देखी जग बौराना 1 
श्रीर साधो, रिटायड लेपिटर्ेट जनरल सिहास्े कलकत्ता म 


स्थित कूटनीतिन पटनः भ्राकर मिते । जनरल सि दहा कौ प्रधन सेनापति 

नही बनाया, तो उ-होने रिटायग्मेटसने लिया। तव कुद नेताप्नोने 

हत्ला मचाया धा कि जनरल सिहाके पिता जयप्रवाश्च नारायरामे 

साययेश्रौर उ-होने १६७५ की सपुख प्रतिम भाग लिया धा। 

इसलिए इदिरा सरकारने उनका हक मारग्या। पर सरखार्यी 

तस्फक्षे कदा याकि जनरल सषिहाकौ युद राचालन का कोर 
१७४ / ददते क्वौर 


परनुभव नही है 1 जनरल वंद्य कौ युद्ध का बहत भरनुभव दै। भ्रव साधो, 
दम खबर ये कि जनरत तिहा इदिरा विरोधी श्नोर जयप्रक्रीरहै, 
प्ररतयिहारी, चद्रशेवर, चरएसिह घय गद्गद टो गये । श्रा, हमारा 
जनरल ह \ भ्रव इसका उपयोग करेगे । श्रमेरिका कौ स्वाधीनता की 
मति फ स्तनासे भी दूषको धारनिकलमर जनरल सिहाके महम 
श्रान लम । यही दघ करौ चार कभी जनरल धर्मया के मुहमे शिसती 
थी 1 फिर यह ग्रमदीकौ वात्सल्य कौ दूध की धार जनरल बौ० एम्‌० 
कौलकेमूह्‌मेश्राने लगी \ य जनरल कौल १६६२ के चीनी हमतेषै' 
वक्त पर्वा केतम तैनातियेश्रौर दर्वर भ्रसमसे भागकर दिल्ली 
ग्येये] 

साधो, ये जनरव कौल मी भ्रमेरिवी रराजद्रुत से वहुत भिस्ते थे 1 
एकं दिन रक्षामनी प्ण मेनन नै उदे बुलाकर कहा-तुम मेरे सिर 
प्रस प्रमेरिकी राजदूत से क्यो भित्तेदो? कौलनै क्हाकिमेर 
उनसे व्यक्तिगत सवव है । मेनन ने कहा---तुम्हारे उनते क्या व्यक्तिगत 
स्वथ हो सकतेर्है? कोद रिशेदारी दै? देखो, तुम एक फौजी 
भ्रफमरहौ। तुम कूटनीतिजो से नही मिल सकते । भिलनाहो तो 
पहेले मुने श्रनुमति सो । पर जनरल कौल फिर अमेरिकी सजदूत से 
मिले । तव मेनन नै छदं बुलावा ध्रौर कहा--देवौ तुम फिर मिले । 
भ्रव तुम श्रेरिकौ नागरिक क्यो नी हौ जते ? भगोडे जनरल व्ौौलने 
चीनी हमने केः वाद रिटायरमटन्ञेलिया। जौ बते ने यतायीदहैने 
सुन जनरल कौल ने श्रपनी कप्त को किताव दी श्रनरोरढ स्टोरी" मे 
लिखीदहै। 

साधो, सेवामः तमे श्रीर्‌ रिटायदह खास फौमी श्रफमरो के प्रति 
श्रमेरिका क परेम इस तरह्‌ ष्या वरसने लगता है ? इसका जवाब ईत 
पेथ्यमेदैकि इस सप्रय एक्‌ र्टयढ एभ्मर्‌ माल श्रौर एक मेजर 
जनस्त प्रप सेवर श्रमेरिका क विये जामी क्रेके श्रारोपम 
भवमा चतरहादै ति 

सापो, जनरल पिदा के वारे मे ध्रलवारोमे गर 


कहतवबीर ६७४ 


परमेरिकी कूटनीतिज् ने जनरल मि दा रेका दि प्राप एक क्ैवीय पार्द 
बनावर भ्रागामी चुनाव लड । पैसे कौ कोई शिता नही --यानी पसा 
प्रमेरिका देगा । इसे वाद जनरल स्िहा का स्पष्टीकरण छषावि 
मने शस सवष गे गृह प्रौर सुरला मव्रालय कौ स्पष्टीकरण दे दिया है। 
प्रमेरिकी कूटनीतिन्न मुममे मिले जरूर पर पार्टी भ्रौर चुनावकवी 
जात नहीं की । हमने विद्व की हालत श्रौर सामाय विषयो पर वातवीत 
यी! साघौ भ्रव सवाल उत्ते है--जनरतल सिहाकी भ्रमेरिकी कूट 
नीतिज्ञासे देते परेम सवधश्वसेये मि प्रमेरिकी साहब छद कलकत्ता 
भे पटना पह पुने प्राये किं भ्रव जुकाम कंसा है ? कूटनीतिजञो से सवथ 
तो राजनीतिक नेतृत्व के या विदेश सचिवोवे होते ह। फौजी भफसर 
मे प्रेम-सवध षयो यना लिये ? जनरल स्तिहारेपने कौनसे राजनीतिक 
दादानिक वितक हवि प्रमेरिकी ्रुटनीतिन्न उनसे विदव वै कत्याण के 
मेरेमे चिताके साथ कुछ सीखनेश्रायेये? 
साधो, जनरल धिया जब वौरियामे भारते की शाति सेना के 
केमाढरये तभी भ्रमरीकी शासनने उरु प्रेमरस पिला दिया या। 
उनके वारे मे भ्रमेरिका से श्रमेरिकौ लेखक की एक विताव छपाई गयी 
षी । जनरल के गुव्बारे मे खूब हवा भरो गयी -ससदीय लोकतत्र भारत 
भें चलेगा ही । भारत पर सकट भ्रायेया तब जनरल पिमा, भ्रापदेद 
भौ वचायेगे । भ्रमेरिका प्नापको पूरी मदद करेगा । यिर्मेयार्मारत लद 
तोभ्रफने को भारत भाग्य विधाता समने लगे भौर तैयारी करने सभे 
भ्रफसरो मे' एक गुट से मिलकर ! यह फोजी तानाशाही कौ तैयारी घौ 1 
जव १६५८ मे छृष्णा मेनन रकषामधरी हृए तो उ-हे यह सब पहले से 
भादरुमथाही, उहनिश्रफसरोके उसगुटको तोड दिया) 
उहोने जनरल धि्मेया फ पल काट विये । धिमैया ने पडित नैदरू 
से शिकायत फी, पर मेनन ने महेस्वाकाक्षी श्रमेरिका परस्तं धिर्मयाके 
पट्य्र कौ खत्म कर दिया या। 
साधो, यह क्याबातटहै वि कु सैनिक प्रफसरोको भ्रमेदिका का 
भेम लयेद लेतादहै ससी प्रेम क्यौ नौ लपैटता? षयो प्रमेरिती 


१७६ / कहत कबीर 


स्वाधीनता देवी के स्तनो से दुध जबरन निकनकर एन श्रफमररो क मुह्‌ 
मे गिसेलगताहै? स्सौभावे स्तनमेभीत्ौ दूषहै। वहु इनके 
मुह मे ष्या नही भ्राता ? जबकि फौजी मामलीमे हमारे रूप से सरवै 
विष्वासी समप है \ भौर साधो, यहु वयां रहस्यदै विजव किसी 
श्रमेरिकी परस्त श्रफसर पर भारोप लगता है तव हमारे दक्षिणपयी 
दल उरक पक्षभे कमो शोर भचति? इनं दलो की देशमक्तिकौ 
व्यापा की जाय ? दहु रोनाल्ह रीगन क्यो भारतवा बत्याणु करने 
याला लगता है भौर द्रदिरापाधी दैव काना क्से वाद्गी? रीयनने 
किसभारत मातां कादूघ तिपा? 


३० पितयर, १६८४ 


कहत कबीर / १७७ 


माया महाठगिनी हम जानी 


साधौ, महाभारत मे एक प्रसग है जिसमे यक्ष युधिष्ठिरमे कुछ प्रदने 
मरता दै । एक प्रश्न वरता है--धम क्या है ? युधिष्ठिर जवाव देतं ई-- 
धम का तत्त्वे गुहा मे छिपा है । इसलिए महाजन जिस पथ पर चलप है 
वही सत्पथ है। उप्तीपर चलौ। साधो, धम का तत्व सचमुच इतना 
गहरा छिपा है किं सममे नही भ्राता) भ्रव धमकी यर्‌ उलटबासी 
देखो । स्व मदिर परिसरम पुलि भौर एज के धुसनेसे 
प्रधान प्रधियां की जरमे मदिरश्रपविनहो ग्याथा। मगर प्रभी 
जव भिडराषाते के सिरफिरे चेला भ्रौर सालतिस्तानिया न प्रमु 
प्रवियाको हौ खदेड दिया तव पुलति ने श्राकर प्रथिया कौ रक्षा की, 
उह खदेडने वालोकौ मिरपतार किया श्रौरः प्रमु प्रयियो कौ प्रकाल 
तेत पर कञ्जा नताया । त्व क्या मदिर श्रपविवनही हप्र? इत मार 
तौ पुलिस प्रथियो कौ सहमति ते भायी थी । प्रमुख प्रयो कते है-यह 
भरपवित्रता द्र करली जायेगी? इसनिए वि यह पविग भ्रपविश्रतादै 
जिषे भमव प्रथिथा क प्रापरीं प्रौर पदे परक्न्ना दिता दिया। यानी 
जिसमे स्वाय सिद्ध हो वही पितर दै, वही घम दै । वही सच्चा पय दै। 
साधो ्रिडरावाते भौर उनके ह्यारे शिरह्‌ षौ घत्म करये के तिए 
जव सेना धुत थौ तव घोर भ्रपविध्रता हो गयी घी । इसलिए दि प्रमुल 
प्रयौ प्रका ल्ल की राजनीति सेल रे वे! तवये्रय ही प्रत ग्येये 
जिसमे गुरा के उपदेश ह कि अ्रत्याचार पाप है । श्रत्याचारी ना दमन 
केना चादर ॥ प्रौ भ्त्याचार को पामिक- सत रौर भरत्माचार को घरमे 


१७८ / टत क्वीर 


यता रहै थे! भरवाल तरत कौ टूटी एूटी हालत मे सजाकद रषता चाहते 
ये जिसमे वह हिसा भ्रौर नफरत का दद्यनीय स्मारक वना रहै । यहे भी 
प्रकाली दल की कुटिल राजनीति शी} जव वावा सता सिंह गे पथके 
नाम पर कयि गये इस पापको ठाकने कै लिये कारसेवा! शुरूकीतो 
प्रमुख भ्रथिया ते उह (तनवहयाः बना दिया 1 परथ कां श्रपराधी बता 
दिया। उ-हे प्रथस्षे निकाल दिया! गृस्मोने दुराचार रोकने कै लिए 
(तनलरदयाः कौ व्यवस्थाकी थी) बुरेकाम क्रे वाले को तनखदया' 
चोपित करके उसका सामाजिक बहिष्कार करने से बुरे काम सकते. ह । 
मगर प्रभव प्रथियो नै श्रच्डा काम वरते घाते वाबा सता सिहकौदी 
प्तनखद्या' कर दिणा । मगर वह पापौ श्रकाल तस्तं की भरम्मतं करै 
उद्य वैसा ही श्चानदार बनाकर चला गया तो प्रमुख प्रथियो ने उस पर 
भट कज्जा केर लिया। यष नही कहा कि श्रफाल तख्त वी मरम्मत पराप 
सी श्रौरहष दस पाप की द्मारत कौ दोहते हँ साधौ, माया महाठगनी 
हम जानी । धमस्य तत्व निहित गुहायाम । 

सापो, युधिष्ठिर ने कटा पा--महाजन जिस परय से चले वही घम- 
प्रण है! महाजन तौ हमारे यहम शुदखोर' को कहत) जोलौग 
रमा उधार देकर धर श्रौरसरेतपर क्व्जाषर तेताहै। शया इस 
महाजन मे पप पर चलना धम है? दूसरे महाजन महापुरुष हिरलर 
अघे होति ह जिनके पोच उ माद मे सोग चलते है । इस महाजन हिटलरने 
भराधी दुनिया न ना किया चा रेते ही महाजन भिद रानातते हुए जिनके 
उमादी चेते हिसा कर रहे थे। तव प्रमुख प्रथी उनपे दसत ये भौर 
समभनेये, वहुपयवीसेवाफररहादहै। तव न -उसे भकाल तस्तरे 
निवाला, न भ्रात्तववादी की निदाकीी। याति दोनेकेवादभीनतो 
भमुख प्रथियो ने उस्र भ्रतक्वाद कौ निदाकी, न खातिस्तावाद शी॥ 
भत्र जाकर प्रमुख प्रथियो ने श्रातक्वाद मी निदाकी जव वे खुद खदेढे 
सये) तो धम यही कहना है क्या--म्रौर गुरुम का यही उपदे हैकि 
भव तक भत्याचासी दूसरे वेदसूरा को सार, वद्‌ पुण्य दै? मग्र जव 
भ्रपनेफोहीसदेढदेतवप्रापटै?ेघयहै षमकी इस सही समक को। 


कहत स्दीर (८ १७६ 


भ्रमु प्र॑यियो पै मनभे तो घोर वैच है! 

सापो, धिरोममि गुण्द्ारा प्रबधक यभेटीने भौ एसा पवित्र प्रदध 
याथा पि सारे हत्पारे मदिर मेद्धिप जाग्र । यदा मोला-वास्द रौर 
हयियार जमा फ़रो। श्रौर यहा से वेकभुरो, स्वियों भरर वच्चो की हत्या 
मरते जाप्नो। हत्या बसे फिर यही छि जाग्नौ । पुलिस यहा से वुम्ह्‌ 
नही पवडेगी षयोकि हमतो व्ठेरहँ-सरफारको खरनेकेतिएवि 
सवस्दार, मदिर को भषवितव्र मतं वरना । 

साधो, धम सा वारोयार धहृत सधा हुमा चत रहा है । भरगर किसी 
श्रपराय मे पकड लिवे ययै तो पुलिस ग्रफसर के पावो पर डना पुण्य है। 
श्रौर प्रगर यही एतिस भ्रपराध दोक्मे मदिरमभे पूमेतो प्रापो गमा! 
मदिर प्रपरयिग्र ह्यो गया) श्रयर देता जाये छो देश के सवते बडे तिषाही 
रष्द्रेपति ज्ञानी ज्रि ह। वे त्रीनो सेनापरौ फे प्रधान सेनापतिदहु। वे 
स्वा मदिर भभी गये ये। उहोनि ्रथियाके मुखे प्रपनौहौ सरकार 
मृगे भ्रलोचना भुनी! धमकिया भी सुनी। मगरमटिरतोभपविश्र दहो 
ही यया। वयोवि जंल्सिह विना वदी के देश के सवसे दहे सिपाह ह! 

साधौ, भ्रव श्रकाली दले का कायलियभी फिरमदिरपरिसरमेप्रा 
गथा यह भी शुमहुभ्रा। यहमीं प्विणता को बढनिके कामभे 
सहायक होगा। भदिरमं श्रादमी जव जाता है तो इसलिए कि थोडी 
देर, तौ सन, स्वाय, ल, प्रपचे, नफरत, फरेव से वरो होकर णुद ्टेगा ! 
वरना िदगी मे नीपीमरो षे ते रते है । प्रकाल दत्त राजनीतिक दल 
दै । सव राजनीतिक पाटिया मूढ, फरेव, छल, परपच, पद्यत करती ह 
तमे मदिर मे भासी दल का प्रथा कायलिय क्यो? शायद इसतिषए कि 
चदासुम्नो का मग ज्यादा शुद्ध होने लगे तो कालौ दल रोक लगा दे। 
अधमे शुद्ध होना भी घम के विरुद्ध होता है 1 स्वापो, मदिर सारे सितो 
फाहै बल्कि सारी मनुप्य जातिकाहै1 पर भ्रकाली दत्तम सारे सिस 
ची है। किलो का रस्म मत श्रकाली दल मे है) फिर षवे यहा जग्ह 
भया दी गयी ? इसलिए कि, शिरोमणि गष््ारा प्रवषक पभेटी भी 
भकालियोवे हायमे है! पाघो, इससे पय की पविता यो सिद्ध होमी 
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किं पजाब फै एक वगकेस्ा्थोँ कौमागरयहासे उठेमीश्रौरस्से 
'्वमयुद्ध' कहा जयया! पिद्धली वार हिसा इसी ष्वमयुद्ध' के नरेसे 
शुरू हर यी--जो वास्तव मँ स्वायं युद्धः था । 

साधो, भ्रव धमे का चमत्कार देखो । खतरा टल गया, पुलिस ते 
श्रधियो को फिर कन्न दिला दिया, ्रथिपो की घवराहृट मिटी तो उनके 
मुह से भकासी सरकौण राजनीति मोलते लगी! व अव क्ट्ते कि यह 
टना तो सरकारने करायी थी 1 इनके मुह से सत्य क्व बोतेगा? इदे 
धमके कारण नही डर के कारण सत्य वोलने की भादत पठगयीहै) 
कल ये पुलिस को धयवाददे रहे ये) भ्राज षदयदता आारोप लगा रहे 
है। पता नही कलं क्या कर्हैगे । गुर्प्रो समव हौ तो हहं योढा विवेक 
दौ! 
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हचुमानजी हडताल पर 





साधो, दशहरा भौर मुहरम लगभग साथ पड़े मौर बहत मामूती विध्न 
कै साथदेशभरमे मना लिये गये। एक षिघ्नतो यह पडा किएन 
वक्त पर जव सुदरकाड चलन रहा था, तब रावणा, हनुमान भरर सीता 
नै हडताल कर द । यह दुषटना दिल्ली के श्रीराम कला केंद्र महर्द। 
एकं बडे उद्योगपति हो गये हँ लाला सर श्रीराम । उनके बेटे है -भरत 
राम प्रौर चरतराम । दिल्ली क्लाथभिलश्रौर श्रीराम'केनामस्े दुसरे 
धह उद्योग है इनके । यह्‌ श्रीराम उद्योग समूह है । मगर लदनं म वसे 
उद्योगपति स्वराजपाल ने इन उ्योणा तथा एस्वाटस कपनी बी पोतं 
खोल दी । उसने कुल ग्यारह करोड वेः हेयर खरीदकर इन क्पनिमो 
फो सकट मे डाल दिया 1 उसने वताया कि इन कपनियो के मालिक 
फा प्रुल दौ प्रतिशत पसा लगादै। प्र्रेजौ मावर है--बुतइनषए 
चाना शाप, यानी चीनी मिट्टी के वतनाकौ दरकानमे साहका धुस 
पडना । स्वराज्यपालने एते हीसादका कामक्िया। ऊपरये बह 
भहता है--यह मेरा सिफ ग्यारह करोडका वैवरे' था। श्राय पराये 
देखिए होता दै क्या? 

मगरसाधोर्भे वातक्ररहूधा श्रीराम कसा रामसीना 
की! लाला भरतराम भौर चरताम्‌ की पतिनिया पढ़ सिखी भौर क्ता 
भमी ह । पडत मेदेरू न भोत्साित विया, जमीन भौर सरकारौ सहायता 
दो पौरउन लोगराने धीराम बला मेद खोल दिया। इसमे सारा सात 
म्चे स्तरे नृत्य, नादय भोरसमीतमे कायरम हते । नियमित 


१८२ / कहत ष्कीर 


(4 4, 0/9 
लीला मे एक वेतन-तीला हौ गयी । यहं भाया र्मया की दुल्हन 
वाजार सरुटती फिरती है । यह रामलीला नत्य-नाद्य (वेले) बहुत सश- 
हर है1 दिल्ली भे भी यह्‌ रामलीला हाती है शौर द्रुसरे राहुरो मे भी । 
इस साल जव सुदर्काड श्रौर लकाकाड होने ये, तव रावणा, हनुमान 
श्रौर सताने हडताल कर दी। इनके शिना रामलीला पूरी हौ नी 
सकती । हनुमान लका नही जलायेगे, सीता से वातत नहौ करये, वानरा 
की सेना कमाड नही करेगे, सजीवनी बृूटी नही ताये, मगर सीता ? 
सीतातो ग्रशौक वाटिकामे ह्यमी नही! वे हडताल परह) राव्णभी 
हडताल पर है तौ राम किसे मारे ? विभीषण टापते रह्‌ गये । साधो, 
सीता हो, चाहे हनूमान, चाहे रावण-तनला सबको चाहिए ! विना 
तनखा के क्या लीला? रोजी रोटी का इतजाम तोभगवान को भी 
करना पडता है । भव्ति मे कोई ्रोटीन' नही होत्रा । साधो, इसी तरह 
कृष्ण लीला मे जव द्रोपदी नगीकी जारही थो भरौरवहश्ष्य को 
पुकार रही थी, तव ऊपर साड लेकर डे छृष्ण चित्ताये--भव ष्ण 
साडी नही देगे ! ऽह तीन महीने से तनसा नही मिली । 
साधो, उपदर्टी श्रीमती लाला चरत राम कहती है--यहं कलाकार 
दवारा “न्लैकभेल' है । वे नही जानती करि मजदूर मार्गे मनवाने के लिए टेसा 
हयै वक्त चुने है । भरग्रर केवट को रेड बढवाना हता, तो बहु सरगू-तट 
पर खड़े राम से कहता-पहले भरत से कहकर रेट बढवादएु 1 तव मै 
पापको सुप्त नदी पार करा दूमा । श्र यथा भ्रयोध्या लौट जाइये 1 
साधो, रामलीता जगह-नगह्‌ हई । ताजिये मी निमले । इनके साथ 
ही वे न्ीलाएुं मी हुई, जो करायी जाती 1 मेर मत्तलव “वाप्रदायिक 
दमो" से है) कख जगह हिद मुस्लिम दये भी हए । हृए नही करावे 
म्ये) नागदा मनजद्ूरो की बस्ती है! दैढ ग्रुनियने मजनूतत है, तो मजद्भरो 
मौ लडवानाः भ्रौर दढ भूनियन तीना भी धम बकी मागथौ । घमं 
फी यहमाग पूरी की ममी) वक्री जगह पत्थर फिकवा दियि। हार 
स्पे दो तो चारगुडे धत्यर फक देंगे धामिन जुदूुख पर । उत्तर प्रदेश भे 
मङनापभजन मे करई उद्योग है। वहा मजद्रो को लदवाना मालिको के 
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एनेटो के लिए दुर्गामज्ति भौर रामभक्ति था । पत्यर फिकवाकर यह 
भ्रनुष्ठान किया गया, जिते वढाया जा रहा है1 सव मगल काय ह। 
भ्रयोध्या मे भगवान राम को श्रपनी जमीन पर कन्जा दिलाने राजनीतिक 
उचेककौ ने विहार के सीतामढी से रययाना निकासी । यह्‌ क्सि साग्र 
दायिक राजनीतिक दल भरर भारतीय सस्ट्रति के रलवाले किस चौर 
गिरोह का भ्रभिमानः है, यह्‌ पतव सममे है । जिनं रामने फिष्क्धासे 
लका तक विज्य करके राज सुग्रीव भ्रौर विमीपणकौ देदिया, उही 
दाम को भ्रपनी ज-मभुभि पर कब्जा भ्रव राजनीति के कीदे मच्छर भौर 
पिप्प दिलारहैर्है। रम का यह काम भ्रगते चुनाव मे सीटें जीतने 
कैकलिए कियाजा रहादहै । इसीलिए सारे उत्तरभारत मे रथयात्रा 
करके यह्‌ प्रचारकरियाजारहाहै कि देखो, इस पापी सरकारकीवि 
मगरवान राम की जम-धरुभि म्तेच्छोकोदेदीहै। प्रव हमे मतदोतो 
हेम धम की रक्षाकरेगे। यह रथयात्रा लखनऊ तक होगी व्याव क्व्ना 
तो ललन की सरकारपर करना है। इसके विनां राम कयौ उनकी 
ज-मभूमि पर कन्जा दिलाना व्यय है। 
साधो, दूसरी तरफ शिया श्रीर सुनीमे सिर दूटौवल फी भरस्म 
भदा हो गयी । कोई विरादरने मूसलमीन नही है) शिया दै, सुनी दै, 
भ्रहमदिया दै, हावी है। करीव चौदह शताब्दी पहते को सलीफा बे 
पद कौ लडाई छौ घटना है जिसकी यादमे प्रा भी महरम पर शिया 
सूगिनियो को--“लानत्त दै, लानत है' कहते ह भरोरसुनी हमला करदैते 
है। भ्रव तो चिलाफत ही नही रही । बह प्रोहदा ही मूस्तफा कमाल 
पादाने त्म कर दिया। मगर निया-सुनीजहाभीदहँ लडेजारहैदै। 
साधो, तीन सासो से दहरा भ्रौर मुहरम सायष्डरदैटै। एक 
वारतो एक ही दिन। इस यार ददर भ्रौर मृहेरम दो दिनबेभरतर 
से पदे। दत देदामे हद भरौर मूस्रलमानके त्योहारोषा हीना सहन 
नी माना जाता । न उसे सदज होने दिया जाता दशहेरादैतोषद्ो 
लयेगा। मुहरमहैतोताजिये निकल जयेगे। यह्‌ सहज मानसिकता 
यनने नही दी जाती । सत्ते ठीक उलटी मानसिषता महीने मर हृते घे 


१८४ / वदत कीर 


अनायी जाती है। शासन कै शत्रा, खासकर पलि म धवडाहट मचती 
दै-भ्ररे वाप रे, इस साल तो दशहरा श्रीर मुर्हरम एक साथ है । कुचं 
होन जाय 1 दस घबडाद्ट मे शासन “मरोवर एविटम' करन सगता है । 
पधरदोदो कौडी केनेता ययान देने सते है कि दहिदु-मुस्लिम भाईै- 
भा ई! इसलिए दोना प्व शातिसे भना लँ! भरपीर्ते निकलतौ है 
जिम्मेदार लोगो की कि शाति रवे, सापरदाविक सदूमाव वनय रं । 
जिनकी बात उनका कुत्ता भी नही मानता, वे घुटमैया नेता भी ध्रपील 
निकालते है । साधो, दया ब्राकस्मिक नही होता । कोर हिद या मुसलमान 
नागरिक धर्‌ से निकसदर परस्पर सही लड । दगा हमेशा भाधिक 
श्रौर राजनीतिक फायदे के लिए साप्रदायिक राजनीति क नेता कराते दं । 
प्रगर दह दणा करना हो, तो क्या वह्‌ इन प्रपीलोसे सक भयेगा ? 
मगर सा, दोनो सप्रदायाको याद दिवायी जाती है कि परपस 
से एसे मौके पर लडना तुम्हारा घम है! तुम लोगे तो वह स्वाभाविक 
प्रौर नीतिगत होगा । इस तरह साप्रदाभिक जहर उभारवरये भ्रपीलौ 
श्रौर वयानो वातने संगे की मानसिकता बनते है! सोचो, इससे कया 
दमा को प्रोत्वाहन नही मिलता ? बृप रहुकर दशहरा भौर महरम हौ 


मेया नदी जानि देते? मगर चुप रहतौ वताए्‌ फव कि हेम तुम्हारे 
नेता? 
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. कदत कनीर / १८४ 


उत्तर की डी० एम० के० 


पापो, मगरमच्यं मस्त निगलने कौ महत्वाकाक्षा लिये मुह फाडे ल धा, 
मगर भस हर चार विसक् जाती थी 1 भ्राखिर मगरमच्छंने घोडाप्रौर 
वित्ली, खरगोश्च, चूहा निगलक्रर सतोप कर लिया) बित्ली, खरगोश, 
चूहा मगरकेपेटको सुरक्षित समककरे चले गये है। मगर जवे मगर 
मच्छ रहं घवाने लगेगा तव काईतोनाकया महम से चिखककेर वच 
जायेगा, भ्रौर कोई चवाया जाकर एचा लिया जायेगा । साधो, चरणं 
सिह चद्ररोखर से कट रहे पे कि गठवधने नही, विलयन होना चादिए-- 
यानी मरेपेटमे जनता पार्टीभ्रा जाय। चद्रशेखरके भगमगष्टो रहै 
थे मगर वे मगरमच्छ पे मह मे "विलयन" के लिए नही गये। भक्तिर 
श्रभी श्रभो वहुणा लोकतांत्रिक समाजवादी दल लेकर चरणर्बिहमे 
विलय कर गये। गुजरात के रतुभाई श्रदानी भ्रा गये। जनतां पार्टी 
केकापौनेताभ्रागये। प्रौरभ्रारहे है। शरद पवार की पार्टी लगभग 
पेट चली गयी । देवीलाल बगैरह फो, समाजवादियाको दढ साल 
पहले चौधरी ने "गेट भराउट कर' दिथा या। भ्रव उह गेट इन' वा द्म 
दे दिया। चौधरी साहब का पार्टी चलाने का यही लोक्तात्रिकं तरीका 
है--डिसमिस । गेट प्राउट । कम इन ! साधो, तुम पूद्धोगे किं गुखये 
लोगभ्राक्यो गये। वात यह्‌हैकरि इहु कटी श्रौर जने कोनदीधा। 
इनमे कई राष्ट्रीय नेता नही हौ सका । वहृगुणा राष्टरीय नेता होने की 
भहत्त्वाकाक्षा रखते ये, मगर वेषेत्रीय ही रह्‌ गये। चौधरी चरणर्षिदि 
रेडीमेट श्रोर स्यायो राष्ट्रीय नेता ह। हालाकि उनके श्रनुयायी उत्तर 
के तीन राज्यो मे जाट श्रौर यादव वडेषिसानोमेतेहीरहै। 


१८६ / कहत क्वीर 


साधो, चौधरी साह्य नै "दलित मजदूर विसान पार्टी वनालीरह। 

सरूनाव फो घोपणा होते होतेवे दौ वार श्रौ दूसरे नामोसे पारिया 
वना सक्ते हँ। जिदमी भर वे यही करते रहे द। वै बहुत मुनायम लौह्‌- 
पुर है! श्रव एकदम चुनाव हौ जयेत्तो यहपारीं कामकौदहै। देर 
हृतो यह नयी पारी चेकाम हौ जायेगी । चाधरी सीमे कौ त्ररहह्‌। 
सीरमेट मे पानी डालकर उस घोल को फोरन फदाया दीवार परया जोड 
मे लगाना पडता है ! तबे वह जक्डती श्रौर जोडती है! देरहौनयेतौ 
सीरमेट पत्थर होकर बेकार हो जाती है! भरगर ुनावमे देर हूर्ई तो यह्‌ 
दलित मजदूर किसान पार्टीनी भरी को सीरमेट बेकार हो जायेगी श्रौर 
चौधरी नयी पाटीमी नयी सीरमेटकौ चोरी लेले । 

साधो, यह्‌ दलित मजदूर किसान पार्टी है! दलित कौन है, यह्‌ चौधरी 
तय करेगे । दलित का इतना ही भ्रधिकार श्रौर कत्तव्यहै वि वह भदे 
भरुमिपत्तियो की निष्काम सेवा करं श्रौर कभी कभी उत्सव वै लिए उनम 
सिर एवमे भोर भ्रपनी ोपडियो मं भ्राग लगवाकर होली मनाए । 
मजदूर को चौषरी चोरश्रौर डाकू सममतेहै। उनका कहनाहै मि 
मजदूर सगछिति होकर मजदूरी वढवाते है । बोनस लेत है--तो इस 
तरह पूजी पर ढाका डालते है । लीजिए, हौ गया मजद्रूरो का भला । 
श्रव किसान चौधरी, भ्रमे की किसान नेता मानतै दै। मगर किसान 
फोन ? धछयोटे किसान को वे किसान नही मानते । यड किसान को इनकी 
जमीन छीन तेना चादिए श्रौर इनसे भ्रपने सेतो पर वेगार कराना 
ाहिए। चौधरी सहकारी खेती के घोर विरोधी है क्योकि हरमे छोटे 
फरिसान मिलकर पनपते हुँ । ये सव सिद्धात चौरी साहब के पदमे से तय 
है, इसलिए पार्टी का घोपणा पन्न वनाने भ्रौर कायक्रम्तयारकरनेका 
पाड करनेकी जरूरत नही दै । सिद्धात, कडा वायकत्रम--सव 
चौषरीहै। 

साधो, नि पहले कहा है कि अ्रभी मगरमच्छ निगल रदा है । इसके 

काद बह एक-एक को चवायेगा । कपूरी ठाङ्कर वगैरह समाजवादी निशत 
जयेगे । भूतपूव साम्यवादी बद्रजीत यादव भी पेट मे पटूचगे 1 जब 


कृट्त कदीर / १८७ 
#२ 


पघवाधे जायेगे तव वहुणा पा रूस समयन, श्रत्पसषस्ययः पेम, समाजनाद 
फचूमर हो जगयेभे । चरणक्िह बहुगुणा कौ वे्जीण्वी° ए्जैट कहते रहै 
हँ चालाकौमे दरा माघौरे हार साकर बहुगुणा काग्रेस दछोढकर 
खुद राष्टरीयं नेता बनने लगे । दिर विरोघने उह पागल वना दिया 
श्रौर उहोने ययान दे दिया छि सोवियत नेत्त भारतीय जनता से नही, 
एक ग्यकित्ि इदिरा याधी से मिव्रता रे ह । ह्‌ परिपवव भ्रौर बुद्धिमान 
रूपी नेता वग काश्चपमानतोदहै ही, भारते कौ भनत्ताका भी ्रपमान 
है । हताा मे बहुगुणा चौधरी केपेट म चते गये। चौधरी नके 
समाजवाद, खस प्रेम, मुस्लिम समयन, धम निरपेशता को चवाकर पवा 
सभे । लोहिमा समाजवादियो वै समाजवाद पौर यण-समानता को भी 
श्रीधरी पचाकेर दस्त के रास्तेशे दिकाल देगे। चद्रनीत यादबके 


वैनानिक्‌ समाजवाद फो घौधरी धृक देगे। 
साधो, इसके याद चौधरी वुपचाप भारतीय जनता पार्टी से समभौता 


करगे। ये देदमे जाने वाले भभी भमी तक इव पार्टीको साप्रदायिक 
क्ते हैँ जो वहु है मगर जब चौधरी श्रटलविहारी से समकौता करेगे 
तव इन समाजवादियो भ्रौर धमनिरपेक्ष लोगो को श्रटलविहारीकी 
शरण मे जाना होगा । श्रालिरये चौधरीके पेटमेंरहै, बाहर स्वतश्र 
नही है) 
साधो, सिद्धातदीन इस राजनीति फो देखकर मुके इन लोगो पर 
गुस्सा भी श्राता है प्नौर दया मी भ्रात है 1 श्रपना क्या हात करिया 
इन लोगो ने । श्री राजनीति, अधी नफरत, श्रौ कुर्सी दौडमेये कमी 
कै क्रातिकारी भरव हूस्यास्पद विदूषक हो गये ह । चीघरी मस्त ह-- 
सवसरे भते विमूढ मति जिनर्हि न व्यापे जगत यति 1 
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एद / कहत कबीर 


दैदाभदित तिभाजित 


साधो, श्रव यहं स्पष्ट टो गमा है कि "दक्षिरपथी राजनीतिक दल' यहु 
भानत हफि जो भारत देश नाम कौ जायदाद दै, इस पर द्रदिरा गाधी, 
ने कमजा कर रवा टै! यह्‌ उहाने व्यक्तिगत जागौरयना रसीदहै।ये 
दल मह्‌ भौ मनते वि यहं वन्जा नाजायज भ्रौर इस जागीरपर 
श्रससी हक उनका है। वे इस जागीर प्रर एक वार क्न्जा कर चूके थे, 
पर यह सिफ़ ठाई साल रहा । भ्रव वेस्थायौरूपतसे इस जामीरपर 
कल्नाक्रने की कोरि मे तमे है। जव तकर यह्‌ जागीर दिया गाधौ 
कैक्व्भेमेहै तव इसको रक्षाकी जिम्मेदारी भौसिफरउहींकीदै। 
पाकिस्तान भरमेरिका चीन से भ्रगर भारत जागीर कौ खतरा दै तौ उससे 
दिरा गाधी निपटे। हम क्यो दूसरे कौ जागीर की रघा करर? वहिक 
हमतो चाहेगे कि भीतर भ्रौर वाहूरसे ध्‌ इतनी तगहो जाये कि 
कव्जाधघोडदेतो हम जागीरपरकव्जाकररलं। 

साधो, वडी साफ श्रौर सुखदायक स्थिति है। तुम बाहौ तौ इसे 
देशभक्ति भी कहे सक्ते हो, राष्ट्भक्ति भी कह सक्ते हो, राजनीतिक 
विवेक भी कट्‌ सकते हौ ! मगर वास्तविक स्थिति बरिलष्टुल यही है। 
साधो, अथानमश्री सगभ रोज ही बाहरी लतरे सै दैश को सावधान बर 
रही ह श्रगरवे शूका डर पैदा कर रही ह, युद्ध का उमाद षवाकर 
रीर, व्यथ उलभ रही ह तो सचमुच बुरा कर रही है 1 मगर यह तय 
कौन करे विवे कूटा ग्रा खडा कर रह है ? ये दक्षिणपयी दल कट्ते 
किये खतरेकाहौश्रा खडा करके चुनाव जीतना चाहती है 1 भ्रमर 


कहत क्वीर / १५६ 


ये सचमुच यह्‌ वर रही है, तो बेहत गलत कर रही है। मगर यहु कते 
जानेविवेएेसाफर रही टै? साधो, इसका एक पश्चा तरीक्रा तो यह्‌ 
दकि यह मान विया जायकरि ददिरा गांधी हूर बात्त मूठ बोलनी 
श्रौर चद्ररीखर, जाज फर्नांडिस, वीजू प्टनायक, प्रटलपिहारी वाजपेयी 
वगैरह हर बात सच योतते ई! यहं मान लो किष्सदेदामे चैते घान 
श्रौर गेह भ्रौर चने कौ नस्ते ह वैते ही राजनीतिन्नो की भी नस्ते है। 
सदा सच्चे राजनेता श्रौर भूे राजनेता के वीज प्रलग प्रलग ह कूठ 
कै वीजसे पैदा हुए है काग्रेस नेता तथा दोनों कम्यूनिस्ट पाध्यो वे नेता 
श्रीर चद्रजीत यादव जसे कुछ वामपथी। ये सच्चे होही नही सक्ते 
भ्योकिये भूठके वीजसेषैदाहृएर। वाकी दकषिखषथी सके षीज 
से पैदा हए । श्रटलविहारी वाजपेयी वगैरह सथी भाजपई करौ विकसित 
नस्त है--प्कर नस्ल । ये पहने घोर पाकिस्तान विरोधी थे, मगर श्रव 
पाकिस्तान समथक। मूठ श्रौर सच भ्रौर पाखडके सकर बीज सेयह 
फपल प्रायी दै। भच्छी है। साधो, प्रगर भूढो श्रौर मच्चोकीये दो 
नस्ल मानले तो वात समभ मेश्रा जातीहै। 

मगर साधो, तुम लोगहो कादया। इतनी सहज वात मानोगे 
नही ! दाव पेंच मे सोचोगे। तुम पृ्योगे, गुड यह्‌ वता्ए मि जव भी 
प्रघानमती पाविस्तान का नाम लेती है, तव देशी मुहावरेके श्रनुसार 
दहं मिर्ची बयो लग्र जाती है? श्रदलविहारी वाजपेयी वै कहा यामे 
पजाव मे कोई विदेी हाय नही देखवा। जो दै, वे देशी हाथ है जिनमे 
एके दस्तागे पटने पौमल हाय भी 1 इसका क्या श्रयदहै? क्या 
श्रयलविहारी को यह भी बरदाप्त नहीदहै कि यह हा जए 
परादिस्तानी हथियार भले ह पाकिस्तानी मृद्रा मिली दहै पावि्तानी 
मदद के सबूत मिते है ? तुम पुदयोगे--गुरं जो तथ्य है, जो शक है, वह्‌ 
भ्यो न कहा जाय? श्रटलविहारी वाजपेयी जसे राष्ट्ूमक्त श्रपनी 
मातुभूमि भारत माता को चिता छोडकर पाकिस्ताने की चितामेक्या 
लगे है । चद्ररोवर कहते है--इदि रा गाधी पादिस्तान से खतरे का भूढा 
दौमाखडाबररहीर्है, टालाकिर्मेभी इस सत्तरेकोक्म करके नही 
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पकता । मैया चद्रशेखर, तु भी कतरे को कम नही श्राक्त्ा। फिर 
श्रगर देश कौ प्रधानमनी श्रागाह कररहीर्है, तो क्याबुराकररहीरह। 
रु श्रगरः प्रधानमत्री होतातोतु मी श्रागाह्‌ करता) 

साधो, तुम पूद्धोमे कि पारिस्तान इतने हथियार कयो एकन केर 
र्हा है? हिद महासागर मे भमेरिकी फौजी बेडे किसके चिए धूमे? 
म्मेरिका ने भटी खवर उडादीक्गि भारते जगुभ्रार विमान भगे के 
मोचं पर पहुच गये श्रौरवे पाक्रिस्तानमे णुं चिकानोकफो नष्ट 
करम वलि है । इस भूटी सतर से रोगन प्रशासन ने श्रमेरिवी जनता 
सीनेट प्रौर काग्रेस कौ घोखा देकर पाकिस्तान को नयी हथियार पूति 
के श्रादेशः पर दस्तवत कर दिये । प्रौर फ़िर बृह्‌ दिथा वि वादलोके 
कारणा हमारे उपग्रह्‌ को गलत दिख गया था। श्रव रीन कहते हनि 
भरगर भारत ने पाक्‌ प्र्‌, हमला किया नतो श्रमेरिका पाक की मदद 
करेगा । सवालक कौन तयक्रेगाकरि भारतने हमला करिया? 
वही म्रभेरिकी उपग्रह वतायेगा जिसने श्रभी वादता मे जगुब्रार विमान 
देख सिये थै ? जव यह्‌ सब हो रहा है, तव प्रगर प्रधानम कहती है 
किं सावधान रहो, तौ ये दक्षिणपयी दल कथो चिढ जाने है? 

सावो, इस देश मे देरामक्ति सीषे सीषे विभाजित हो चुगीहै। 
रिदयड चैपिटमैट जनरल सिन्हा, जिनकी तथियत का ह्‌ पुने 
क्लक्त्तासे ्रमेरिकी कूटनीतिज्ञ पटना श्रये श्रौर वात करके सपे 
परभूरिका चते यम 1 वे जनरल सि हा ्रभनी ठीके जगहश्रा ण्ये वे 
पूना मे भारतीय जनता पाट षै राष्टरीय परिषद मे भ्रतियि फी रैसिमत 
संयोगे । वे चुनाव भी लडेथे । साधो, साफ़ है कि जनरल सि-दा जब 
भौकरी पर ये, तभी घे परमेरिवधै सूटनीतिना से उने वध ये । ह 
मरनु्ासन मगर था। 

सायो, तो दशभक्ति का विभाजन इस तरह हो गया है ) दक्निण- 
पयी उस श्रमेरिकी योजना कै हिसाव वे काम कर रहे है जिसमे एक्षिया 
मे शरमेरिकाद्वादा मोरवाबदी है। ये भारत की स्वाधीनता कौ सीमित 
फरक देण को दरसु श्मेरिकी नाल मे डातना चाद हं ! तभी उहे सव 
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कुष्ठ प्यारा लगता है, जो भरपरेरिकी होया तक कि पाकिस्तान को 
दिये नारदे हथियार भी। इन पवित्र हधियारोसे भसेते स्वग 
मिलता है । यह्‌ देदामक्ति भारत की पक्षधरन होकर भ्रमेरिगाकषी 
पक्षधर है। दूसरी देशभक्ति है--देय स्वाधीन व गुट निरे रै, 
श्रमेरिका री श्रधीनता स्वीकार न करे, भात्म-सम्मरान वनाये रचे भौर 
समाजवादी देशो से मिधता रखे । भ्रागामी चुनाव इन दोश्रकारकी 
देशभक्ति कौ भ्रापसी लडाई है । इसीलिए भ्रमेरिकी हतर यहा वहु रदे 
हि । एक देशभक्ति है भ्रमेरिको साञ्नाज्यवादवेा सायदेना भ्रौर दूसरी 
उसका विरोध करना 1 
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